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स (= ` संचालकीय वक्तव्यं 


प्रस्तुत चान्द्-व्याकरण श्राचाथ चद्धगोमि की कृति माना जता है । प्रो. .. 


४ ( „ क्षितीश्चचन्धर चटजीं के शब्दों मे, चाद्ध-व्याकरण वस्तुतः पाणिनीय व्याकरण का 


५ हो एक संशोधित संस्करण ह जिसमे कात्यायन प्रौर पतञ्जलि के समस्त सुभावों 


. -. तथा सुघारों का समवे किथागयाहै। योंतो इतस व्याकरण का उल्ललं भ्रतेक 
` , प्राचीन ग्र॑थो में पाया जाता रहा है, परन्तु स्वयं यह्‌ ग्रथ अप्राप्यही था 1 तारी- 


` नाथ से प्रवद्य इस ग्य के तिन्वती संस्करण का पता चला था, परन्तु सवेप्रथम 
. इसको प्रकादित करने का श्रेय भरोफेसर लिवि् कोह जिन्टोने इसे रोमन-लिपि ` 


भ मुद्रित करवा कर दो संस्करणों मं निकाला था। ये दोनों संस्करण भी बहुत 


; दिनो से श्रप्राप्यये; इसीलिए इस प्रतिष्ठान के भूतपूव संचालक, श्राचायं जिनः | 


:  -विजयनी ने, सुप्रसिंद्ध विदान्‌ पं० वेचरदासजी हारा संपादित करवा कर, इस 


(ग्रंथ को देवनागरी-लिपि में पुनः प्रकाशित करने का संकल्प किथा, ग्नौर तदनुसार 
,  -९९५२.६० मे यह कारय प्रारम्भसी कर दिया गया, परन्तु खेददहैकि दुद 
. `कारिणों से इसका प्रकाशन पिदधे पंद्रह वर्षो से श्रटका पड़ा. हुमा है 1 भ्रत्यधिक्‌ 
 , विलंब केलिए क्षमा चाहते हये, श्रन्‌ यह पुस्तक विद्वानों कौ सेव। में प्रस्तुत कौ 
` ` -जा-रहीदै। | 

० यद्यपि इस पुस्तक का मूद्रण-कायं प्रारम्भ होने के परचात्‌ डकन कालेज्‌, 
पना से प्रोफेसर क्षितीशचन््र चटर्जी के संपादन में इस ग्रंथ का एक देवनागरी- . . 
` संस्करण १६५३ ई० मे प्रकादित भीहो गया है, परन्तु फिरभी इसग्रयकी 
“.;: श्रपनी निजी विशेषता है । प्रस्तुत संस्करण श्रपनी लघुता में ही महत्ता चिपाये 
,-. हये है; लगभग सव। सौ पृष्टों मे न केवल चाद्ध-व्याकरणके सभी सूरह, 
`: - भरित उनमें उणादि सूत्रों तथा घातुपाठ कामी समविश कर दिया गया है श्रौर ` 
५५५. मे,.तुलनात्मक भ्रध्ययन कौ सुविधा के लिए, चान्रसृत्रोंके साथ ही पाणिनि- 
~: सू्वोक्राभीसंदभ-निरदेशंदे दिया है। प्रिशिष्टमे, श्रकारादिक्रमते सूत्र, शब्दौ 
मरौर घातु्रो. की सृचियां देकर, ग्रंथ को शोधकर्ताश्नों के लिए श्रौर भी श्रधिक 
.. . उपयोभी बनाया. गया है । गन्त म उस विचार-सामग्री को मी इस संस्करण की ` 


~ ही. विशेषताके रूपः में प्रस्तुत किया जा सकता है जो सम्पादक तथा प्रधान 
¢. सम्पादक की ग्रोर से प्रस्तावना मे उपध्थित की गड है । 


 -णतहासह | 


प्रस्तावना 


चान्ध-व्याकरण कै प्रणेता चन्द्रगोमि ते श्रपने व्याकरणसूत्रों पर्स्वयंदही 
वृत्ति भी लिली है जिसको लीविश् ने चान्द्र-व्याकरण के दूसरे संस्करण मेँ सवं- 
प्रथम मुद्रित कराया था । वृत्ति को नमो वागोदवराय' के साथ प्रारम्भ करते 
हुये, लेखक ने श्रपने व्याकरण को “शब्दलक्षणः की संज्ञा दौ है लौ र उक्ती विशेषता 
तीन शब्दों मे तलाई है; ये शब्द ह-- लघु, विस्पष्ट तथा सम्पूणं ° । श्रीयुधिष्ठिर? 
मीमांसक ते इन तीनों विशेषणो पर विचार करते हुये लिखा है कि “कातन्त्र 
व्याकरण लघु श्रौर विस्पष्ट है, परन्तु सम्पूणं नहीं है। इसके मृलग्र॑यमें 
कृतप्रकरण का समवे नहीं है, श्रन्यत्र भी कई श्रावद्यक वातं छोडदीहं। 
पाणिनीय व्याकरण सम्पूण तो है, परन्तु महान्‌ है लघु नहीं 1" भरतः उनके 
भ्रनुसार संभवतः इन्हीं दोनों प्रचलित व्याकरणों कै गुणों को ग्रहण करके, 
यह व्याकरण रचा गया प्रतीत होता है । परन्तु श्राद्चयं की वात यहहं 
किदेशके जिस भाग (वंगाल) मे च्द्र-व्याकरण दो-तीन सौ वर्षं पहले `. 
तक लोकप्रिय रहा, उसमे भी इसकी कोई हस्तलिखित प्रति न मिली 
श्रपितु उसको नष्ट होते से वचाने काश्रेय त्तिव्वतष् को प्राप्त हुश्रा | इस ` 
प्रार्चयं कौ वृद्धि तवश्रौरमभी हौ जाती है, जव तिब्बत भँ कलापसूच्र, कलापः 
सूत्रवृत्ति तथा कलापसूत्रलघुवृत्ति के तित्वती भनुवादों के रूप में कातंत्र- 
व्याकरण का ही प्रचारं भ्रधिक हुश्रा बताया जाता\ है! 

उक्त दोनों व्याकरणों क तिम्बती सहास्तित्वं मे एक श्नन्य विस्मयकारी बात 
यह है कि चाद््र-व्याकरणं के सूत्र पाणिनि के सूत्रों से इतने श्रधिक मिलते ह कि ` 
प्रथम कोदहितौयका ही संशोधित तथा वधित संस्करण कहा जाता है, जबकि 


१. सिद्धं प्रसम्य सर्वज्ञ स्वीयं जगतो गूरम्‌ ! ` 

लघुविस्पष्टसंपुणं मुच्यते शब्दलक्षणम्‌ ॥ 
२, संस्छृत-व्याकरणक्षास्त्र का इत्तिहास, पृ० ५०६1 
३. भरो° क्षि. चं. चटर्जी, चान्द्रन्याकरण श्राव चन्द्रगोमिन की भूमिका । च 
देखिये शीफनेर का लेख, बुलेटिन श्राव हिस्टारिकल सादइंसेज श्राव द इंपीरियल श्रक्रेडमी 
श्राव खाद्ंसिज्‌ एट सेट-पीटसंवगे ४, २६४ संख्या २६०४। | 
४. देखिये युधिष्ठिर मीर्मां्क्‌, सं० या० इत्ति०, पृ० ४०२ । 
६. ए. सी. वर्नेल--दि रेन््र्करुल श्राव संस्कृत ग्रामर, पृ० ५६ 
७, क्लि चं० चटर्जी, मृमिका चाद्र-व्याकरण श्राव चंद्रमोमिन। 


 - कात को .देच्धव्यौक्रस् काः ग्य कहा जाता है जिसको विनाश करने का 
. भागी परिनि नताया जाता है । कथासरित्सागर के श्रनुसार रेच्ध-व्याकस्ण 
 क्ात्यायत्त कां था श्नौर इसको नष्ट करे वाला पाणिनि था । कुचं हेर-फेर कै 
साथ यही बात वृहृतकथामंजरीं मे भी मिलती है; कथां संक्षेप में यह ₹-- 
ध्राचाये वषं के अ्रनेक शिष्यो मे दो शिष्य थे कात्यायन श्रौर पाणिनि । पाणिनि 
 जडवुद्धि था शरोर गुरुजनों की सेवा-ञुश्रूषा मेँ भी कमी करता था । गुरुपत्नी से 
निकाले जाने पर वह खिन्न होकर हिमालय चला गथा जहां उसके घोर तप से 
प्रसन्न होकर शिव ने उसे नवव्याकरण' दिया जिसको प्राप्त करके उसने 
छात्यायन को शास्वराथं के लिए लल्कारा । जव कात्यायन ते पराणिति को 
. क्षास्त्राथं मे परास्त कर दिया, तो नभमें स्थित शंभु ने घोर हुंकार किया 
` . जिसके फलस्वरूप कात्यायन का सारा देन्ध-व्याकरण भूतल से नष्ट हौ गया । 
` लगभग इसी से मिलती-जुलत्ती कथा हुयेन-सांग ते भी सातवीं शत्ताब्दी भें 

` श्राकर भारतवषं मे सुनी 1 कात्यायन-सूत्म्‌ ग्रथवा पूरव॑पाणिनीयम्‌ नाम से एक 


.“ ` - २४ सूत्रों गाली पुस्तक बडोदा मे प° जीवाराम कालिदास के संपादन में प्रकारित 


हुई; इसमें श्रौर कातन्त्र मे एक समानता यह्‌ है कि यहभी श््रोपू्‌ नमः सिद्धम्‌! से 


` भरारभदहोता है । परन्तु दोनों के श्राक्रार मेँ भ्राकाश-पाताल का श्रन्तरहै। फिर 


भी श्रोम्‌ नमः सिद्धम्‌" कौ समानता दोनों प्रों की एक ही परंपरा सिद्ध करती 


 , है! क्या वर्नेल के श्रनुसार कातंत्रे कीर्माति इसे मी दन्द परपरामेमानानजा 


। व.  .बर्तेल, दि रेन स्कुल श्राव संस्कृत भ्रामर, पृ० ४५-५३ । 
२. श्रय केन वर्षस्य शिष्यवर्मो महानभूत्‌ 1 
` तत्रंकः पाणिनिर्नामा जडवुद्धितरोऽभवत्‌ ॥ 
~ स शुध्रूषापरिविलष्टः प्रेषितो वषेमार्ययोः। 
` . .. श्रगच्छत्‌ तपसे खिघ्ो विद्याकामो हिमालयम्‌ ॥ 
~ `. तच तीब्रखं तपसा तोषितात्‌ इम्दुशेख रात्‌ । 
` सवेविदागरुखंः तेन प्राप्तं व्याकरणं ` तवम्‌ ॥ 
 .. -:ततश्चाऽत्य -मामेव वादायाह्ुयते क्म सः । 
| "` भरसे चाव्रयोवदि प्रयाताः सप्त वासराः ॥ 
,, .  , श्रण्टमेऽहनि मया तस्मिन्‌ तत्समनन्तरम्‌ । 
~ ` नस्येन महाघोरो हूंकारः शंभुना कतः ॥ 
2: ^. तेन प्रनष्टमेन्द्रः तदस्मद्व्याकरणं भुवि। 
` `. -जित्तः पाशिनिना सवे मूर्खीभूता वयम्‌ पुनः ॥ (त° ४, २० - २५) 


३, बनेलापृ० ४. 


>. | ध 

सकता ह ? इक उत्तर के लिए उक्त २४ सूत्रों पर विचार करना प्राचश्यक है। क 
र्वपाणिनोयम्‌ या करात्यायनसूव्रम्‌ के सूरो को इस प्रकार दिया गया हैः-- . 

श्रोम्‌ नमः सिदम्‌। 


(१) श्रथ राब्दानुशासनम्‌ । (१३) स्वैः शाब्दः । 
(२) शब्दो घमः। (१४) सर्वथः । 

(३) घर्मादथकामापवर्माः । (१५) नित्यः। 

(४) शब्दार्थयोः (१६) तंत्रः। ` 

(५) सिद्धः । (१७) भाषस्विकादसी । 
(६) सम्बन्धः 1 (१८) श्रतित्यः । 

(७) ज्ञानं छन्दसि । (९६) लौकिकोऽत्र चिेषेण । ` 
(८) ततो न्यत्र 1 (२०) व्याकरणात्‌ । 
{&) सवेमा्ष॑म्‌ । (२९) तज्ज्ञाने धमः । 
(१०) छन्दोविरुद्धमन्यत्‌ । , (२२) श्रक्षराणि वर्णाः । 
(११) श्रहष्टं वा । (२३) पदाति वर्णेभ्यः । 
(१२) ज्ञानाधारः। (२४) ते भाक्‌ । 


उक्त २४ सूत्रों का विषय निस्संदेह "शब्दानुशासन है सीर इस प्रसंग में श्न्द 
से श्रभिप्राय पदसे नहीं घर्मः से है । धमे को श्रथ, काम एवं भ्रपवपरं काल्लोत्तः .. 
बताया गया है; इनमे से श्रथं क्रियारावित्िसूलक, कास इच्छारव्ितिमूलक, तथा ` 
श्रपवगं ज्ञानशकव्तिमूलक माना जा सकता ह । श्रागसों मे क्रिया, इच्छा तथा ज्ञान- 
शवितयो को परावति द्वारा सगुराण्डरसवत्‌' बीजरूपमे धारण क्रिया जना 
मना जता है; श्रत: इसी पराचक्तिको धमे को संज्ञादीजा सक्ती ग्रौर 
फलतः इसी धमं से उत्पन्न होने के कारण क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा-दवितिथों के 
पु्वेरूप को पुरुषसूक्तः में "तानि र्माणि प्रथमानि कहा गया है । पराशक्िरूप 4. 
लम का घर्म प्रास्मा या पुरुष है जिते कई वार चदधकीमीसंन्नाप्दीजतीषहै। ` 
यह इन्द्र या पुरुषरूप धर्मी प्रपते घमं हारा ही श्रपने को व्यक्त करता है; 
इसीलिए इस घम को ऊपर शब्द कहा सया है शौर श्रनयत्र इते वाक्‌-नाम भो ` 
दिया जाता है, क्योकि शव्द या वाक्‌ दवारा ही मनुष्य श्रषने को व्यक्त करता 





. दाव्दो घर्मः, 

 घर्मात्‌ ्र्थक्रामापव्गः 1 

- भारतीय सीन्दय्यंलास्व कौ मूसिका, पु- ५६.६५1 
* देष्िये--वदिकूदसंन, प° १४-१५। 
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` है! यहु वाक्‌ उक्त पयर रूप मे प्रव्यक्ता है श्रौर पराची-भी कहती है; 


` यही उक्त ग्रहैतधर्मस्वरूप शब्द है जो व्याकृत होकर कमयः श्रथमूलक क्रिया, 
` ; काममूलक इच्छा तथा श्रपवगेमूलक ज्ञान-राचितिके रूप में एक से ्रनेक हता 


` है; यही भ्रव्याङृता पराची वाक्‌ का इन्द्रः केद्वारा व्याकृता किया जाना कहु 
` लातादहै। की यह्‌ व्याङृता वाक्‌ केवल उक्त तीनल्पोँमेंही नही, श्रपितु ` 
अनेक रूपों मेँ व्याकृत होकर विविध इद्रिय-शक्तियों के रूप भें प्रकट होती है । 
` श्रव्याङृता पराच वाक्‌ (शब्द) जब व्या्ृता-रूप ग्रहण करना प्रारम्भ 
करती है तव श्र्थवीजा क्रिया (विविधीकरण को क्रिया) चल पडती है; श्रतः 
इसके प्रथस रूप में ब्द (परा) प्रर श्रयं (क्रिया) का सम्बन्व सिद्ध'> होत्ता है, 
परन्तु दूसरे रूप में श्रथं (क्रिया) के साथ काम (इच्छाक्ति) का संयोग विशेष 
होने से दोनो का सम्बन्ध साध्यः हो जातादहै। सन्दाथे के सिद्ध सम्बन्धका 
ज्ञान हमें बाह्यतः प्रकट नही, भ्रपितु भ्रास्यंतरिक छादन में श्रप्रकटसरूपसे होता 
है; शानं छन्दसि" कहने का यही श्रभिप्राय है भौर छन्द" राब्द की विचित्र 
` व्युत्पत्ति" इसी तथ्य का समथेन करमेके लिए बनी है । शब्दाथे के साध्य सम्बन्ध 
का ज्ञान हमें बाह्यतः प्रकट रूप मै होता ह रीर इस ज्ञान का श्राधार सारी बाह्य 
` शन्द-समष्टि (सेः शब्दः) तथा उसकी सारी भ्रथं-समष्टि (सवः शाब्दाः) 
` है.। शब्दाय का सिद्ध संबन्ध नित्य" है श्नौर तंत्र" रूप है, परन्तु साध्य सम्बन्ध 
मनसहित दशेन्धियों की भाषश्रों मे 'एकादनी श्रनिव्यः बत कर नानारूपे . 
` भ्रकट होता है । प्रथम श्रवस्था मे छान्दसः सम्बन्ध ह, दुसरी में लौकिकः जिसमें 
`. विविधीकरण विक्षेष ल्प से होताहै। छान्दस सम्बन्ध का ज्ञान श्राषेः (सर्व- 
माषम्‌) साक्षात्‌ दशन से प्राप्त होता है, रौर इस श्रवस्था मेँ श्रात्मा को "पद्य 
~... तथा उसकी वाक्‌ को पश्यन्तो" कहा जात्ता है} छान्दस के विपरीत एकश्रोर 
४ | तो "लौकिक" शब्दाथं-सम्नन्ध ह जो भ्रनेक वर्णो तथा उनसे विरचित श्रनेक पदों 





~. १, -वंदिकदर्शन पृ० २२-३०। 
“२० वाग्व पराची भ्रन्याङृतावदत्‌ । ते देवा इन्द्रमत्र वन्‌, इमां नो वाचं व्याकु्ित्ति"* 
~ › . तमिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ । 


(न (तण सं० ६ ४, ७; मै०सं०४, ५८; काण सं० २७, ३; कपि° सं० ४२,३ ) 
„` 4: ३० सु° ५-६। 
` \ `. ४* ` दैखिये--वदिक एटिमँलँजी' में “छन्दस्‌” । 
`: + ४... लौक्रिकोऽत्र विशेषेण व्याकरणात्‌, १६-२० 1 
०. सक्षात्तधर्माणः ऋषयो बभूव, या० नि० १. १। 
७, वै०द० (२००६ वि०) पृ० ३७। 
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के सदंधों मे 'वैलरी' वाक्‌ बन कर प्रकट होत्ताहैश्रौरं दसै श्रोर वहु श्रदष्ट 
ज्ञान (्रहष्टं वा) वाला शब्दार्थं है जिसे उपर पराची यापरा प्रव्यक्ता वानर 
कहा गया है । एक मेँ स्वथं शब्द हौ घर्मस्वह्प (कफच्दो धर्मः) दैवे किदूसर्‌ 
(लौकिक) केन्नान में घमं (तज्ज्ञाने धर्मः) रहता ह, क्योकि पहले 
निस्य तथा सूक्ष्म होने से वह॒ शक्तिमान्‌ श्रात्मा का वर्मः दो सकता हु, परन्तु 
दूसरे में शब्द श्रनित्य एवं स्थूल (भाषर-घ्वनियो कै ख्पमें) होने से व्ह स्वयं 
"धवम" नहीं हो सक्ता ; श्रतः वर्ह उसके ज्ञान में वहु सृक््मस्पेस निहित माना 
जा सकता है । 
एिन्द्र-व्याकरख का पूर्वपाणिनीयत्वं 

उपयु केत विवेचन से प्रतीत होता है कि पूरवैपाणिनोयम्‌ में जिस व्याकरण 
का उत्लेख है वह्‌ इद्र दारा च्रव्याङृता पराची वाक्‌ को व्या्तता किए जानकी 
भ्राध्यात्सिक कथा है; यह्‌ शब्दानुशासन उस गन्द की दहोनिक व्यस्य . 
` प्रस्तुत करता है जो वाक्यपदीय, के श्रनुसार श्नादिनिवनं ब्रह्म" के रूपम नित्य. 
होकर भो श्रनेक श्रनित्य वणं-ध्वनियो मे व्यक्त होताहे श्रीर जिते श्रन्यप्र 
"वाक्‌ ब्रह्य भी कहा जता है । इसी शन्द या वाक्‌> क कमी कमी सुत्रह्यश्रौर 
ब्रह्म दो रूप स्मृत किये जाते ह ; इनमे से पहला श्रात्मा है तथा दूसरा उसकी 
वह्‌ शक्ति जिसके हारा वह्‌ स्वयं श्रवणे होता हुश्राभी श्रनैकवर्णोके स्प 
मे भ्रभिन्यक्त होता" है । पहला वर्मी है, द्ुसरा* उसका घर्म; पहला 
शव्तिमान्‌ है, दुसरा शक्तिरूप । विण्णुसंहिता के दब्दोमे ये दोनोंदी पृह्प 
(ग्रासा) ज्योति केदो रूप हः एक परदेवता श्रौर दूसरा अपरदेवता। 
एक मायी श्रौर द्रसरी माया, श्रौर पहला दुसरे कै सहारे ही लोक में "वहुधा" 
भिच्च^ होता है । ब्रहि घ््य-संहिता" मे यही माया परमात्मिका धहुता तद्धर्म. 


१. १,१। 


„ गोश्न्रा० १२, १०; वाग्वि न्नः प° त्र २, १५; ४, २१, चारवे श्रह्य ० ब्रा०~ ` 
६, 3; श०त्रा० २, १०२८ १०; १४, ४८, १,२३; १४५ ६. १०, ५; वारिति. 
तद्‌ ब्रह्मच ० ३०,२,६ ६; २, १३, २, त०्ब्राण २३१९,९१५;ए०ब्रा ०.६, ३ त्यादि) 
३. वाग्व्‌ ब्रह्य च सब्रह्म चेति रे० त्रा० ६, ३। 
४. एकरोऽवरणः वहुघरा रक्तियोगात्‌, इवे० उ०, ३०। 
५. दाब्दो ध्मः, पृ० पा० १। 
६, देवतेऽपरं ज्योत्तिरेक एव परः पमान । 
स एव वहुधा लोके मायया सिदयते स्वया ॥ 
७. सवंभावात्मिका लक्ष्मी रहता पारमारमिका । 
तदघमघरप्निणी देवो भृत्वा स्वंमिदं जगत्‌ 1 । 
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। ; |  \ धर्मिणी देवी होकर | "सर्वजगत्‌" के नानात्व मे प्रकट होती हई बतलाई गई है (0 
` ` -यही वह प्ररालवितिं है जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया-शविततयों के रूपमे प्रकट होती 


१ | ह श्रौर इसी को महार्थमजञ्जरीकार ने (सूक्ष्माः तथा इसके भेदो को पयन्ती 


० मध्यमा तथा वेखरो कहा है । 


स्फोटवादर क. भ्रनुसार प्रणव या शबव्दन्रह्यकेदोरूपर्है, एक परश्रौर 
दसय श्रपर.1 स्फोट या श्रात्माकूप मे यह परत्रह्यशब्द "वाच्य" है शरीर उसकी 


`, व्वाचकः शवित को नाद या प्राकृता? ्वनि कहते ह जो शरनेक ध्वकृतः ध्वनिं 


` `. भे व्यक्त होकर व्या्ृता बनती है, परन्तु यह्‌ केवल ध्वृत्तिभेद" ह, स्फोटात्मा स्वयं 
` , फिर भी श्रथिन्नः* रहता है । श्रात्मा पहले नादया प्राकता ध्वति के रूपमेँ 


:. `. व्यक्त. होता है (वा० प० १ २, ३०-३१; १, ७६), फिर वही शित बुद्धि तथा 
` प्राण श्रादिके सहारे नानाहूप धारण करलेती है (वा०प० १, ७७) ये । विकार 
व वस्तुतः नाद यां ध्वनिमेदही होतेह, जो "वच्य रूप श्रात्मा का वाचक है, 
..  -षरन्तु फिर भी "वाच्यः ओकार या श्रात्मा (पर शव्द ब्रह्म प्रणव) मे इनको 
“` प्रतीत्ति समभी (वा०प० १, ४८४६) जाती दै । कोई कोई प्रागसग्र॑य 


.: सच्चिदानन्द निविकार श्रौकार से रावित, दाविति से नादश्रौरनादसे बिन्दुकी 


, : : उत्पत्ति बतलाते ह (श्रासीच्छ्वितस्ततो नादो नादाद्धिन्दुसमुद्धवः); शक्ति से 
, "` सवेप्रथम उत्पन्न होने वाला यह्‌ नाद महानाद कहुलाता है ( अष्टभ्रकरणकार कै 
"` : ` श्तुसार उक्त बिन्दु का नाम श्रनाहृत नाद भी है (विन्दुरेव समाख्यातो व्योमा- 
`: . नाहतमिव्यपि); दसी श्रनाहत चाद या परविन्दु से नाद उत्पन्न होताहैं 


: `. ,  (भिचमानात्‌ परात्‌ बिन्दोव्यंकतात्मा रवोऽभवत्‌); यह भ्रग्याङृत नाद व्याकृत 


` . १. वा० १०, ७१-७३ । 
~.  -* परः परतरं ब्रह्य ज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌ । 
... ` प्रकषण प्रणवः यस्मात्‌ परं ब्रह्य स्वभावतः ॥ 
- . श्रपरः प्रणवः सा्षाच्छन्दस्य सुनिर्मलः । 

, ` ` - कपे नवस्वस्य हेतुत्वात्‌ प्रणवः स्मृतः. ॥ (सूतसंहिता-१, २} 
` -३. स्फोटस्यार्भि्कालस्य श्वनिकालानूपातिन 

:..: ब्रहणोपाधिभेदेन इत्ति भेदं प्रकाशते \ 
`. : स्वभावभेदो नित्यत्वे हस्वदीर्षम्ुतादिषु 
` भरा्ृतस्य ष्वनैः कालः शब्दस्यत्यूपचयंततः (वा० प०, १, ३०-३१) 
:.: -४..शव्दस्योष्वंमभिष्यक्तः इत्तिभेदे तु वैकृताः 

५ ध्वनयः सुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं भिचते । , (व ०. प०, १, ७७) 


{[ ७ 


होकर नानावर्णोः को जन्म देता है जो कर्थं-नाद' कहलाते ईह (वर्णत्मिना- . ` 
विभैवत्ति गद्यपद्यादिभेदः) | | 


कुद दौवागसों मेँ प्रास्मा से उत्पत होने वाली वर्णादि कौ इस वहुमुी सृष्टि 
कोएक दूसरे ठग से भी वतलाया गया है । श्रात्मा चिव दै, उसकी शक्तिकानाम. 


ज्ञान-रक्ति है जो सारो सृष्टि का निमित्त कारण है । दिव श्रौर दावित्त मिलकर - ` 


एक संयुक्त शिव-राविति-ततत्व बनता है जिससे परमेश्वर की परिग्रह्‌-रवितत या 
क्रिया-रविति का जन्म होता है । परिग्रह-शकति विन्दु कहलाती ह श्रौर सृष्टि 
का उपादान कारण है । यहं विन्दु जुद्ध तथा गचुद्धदोप्रकारक्रादहै) युद्ध 
बिन्दुंके श्रपर ताम महाविन्दु तथा महामाया श्रौर श्रगुद्धविन्दुं के विन्दु एवं माया 
भी हं । शक्ति तथा विन्दुके सम्बन्ध को भमेदन्नान' या विकत्प कहते ह। इसी 


विकत्प का प्राश्य लेकर शिव (ज्रात्मा) जुद्धचिन्दुमें क्षोभ उत्पन्न करता ह . .. 


जिसके फलस्वरूप उसमे शब्द श्रोर अ्रथे की दो घाराये चलती है । इन दोनोंकी ` 
पृथक्‌-पृथक्‌ चार श्रवस्थायें परा, परयन्ती, सध्यमा तथा वैखरी होती ह । बुद्ध- 
बिन्दु से होते चाली यहं सृष्टि शुद्ध सृष्टि" कहलाती है । भ्रबुद्ध विन्दुं भी, इसी ` 
भरकर शिवे (्रात्सा) द्वारा क्षुब्ध किये जाने प्र, श्रद्ध सृष्टि को जन्मदेता है 


भ्रीर उससे उद्धत चन्द एवं श्रथ की घारयें भी परा, पयन्ती, मध्यमा `. 


तथां वैखरी, इन चार भ्रवस्थाग्रों मे व्यक्त होतीरहै। ये दोनों प्रकारकी ` 
सृष्टां जिसे विन्दु से उत्पन्न हुई वह श्रचित्‌' है } श्रतः इन दोनोंको पारकरकेः 
ही "चित्‌ स्वरूप शिव (्रात्मा) का साक्षात्कार होतार; बओरोकार प्रव्यक्ष हो 
जातां है । 


वेदं का व्याकरण 


यह श्रात्मा श्रथवा प्रणव (्रोकार) की शवित वाक्‌ के प्रव्याङतासे व्या. ` 
कृता होने को कथा कही गईं है । इसी को एक दुसरे र्पमें भी कहा जाता है 1 


प्रास्मा याश्रोकारदेवटहै जो अपने को देद हारा व्यक्त करता है; इसीलिए स 


विदेन देनोऽ्ि' का मंन प्रचलित हुश्रा । श्रतः वेद भी वाक्‌ का पर्यायवाची हुश्रा 

प्रोर जिस प्रकार वाक्‌ के चानारूप श्रोकार (श्नपरभरणव) से प्रसृत होते ह. 
(ब्रोकौर एव सर्वा वाक्‌.......-.सेषा पूज्यमाना बह्वी मवति), उसी प्रकार - 
समी वाक्‌ वेदमें ्रनुप्रविष्ट बताई जाती ह (सर्वाः वाच वेदमनुप्रविष्टाः) - ` 


वेद के वारा जव श्रत्मा (पुरुष) व्यक्त होता है, तो सवस -पटले वह “छन्दस्यः : ` | 
पुरुष होता है; फिर ऋडमय, यजुमंय तथा. साममय-नाम ` से शश्रिवत्त होता .. . . 


(एष व छन्दस्यः प्रथसो पुरुषः......-स उ एव एष ऋङ्‌ मयः यजुमेयः साममयः. , . ` 





| 


` ` “` प्वैरोजः, पुरवः) - जवं प्रसि; पुरषसुक्तरयेःवुरषत्से चन्द; क्‌; च॑जु पौरः सभि 
की सृष्टि दईवताईन्जातीःहैःश्रयवान्जवं वहदारण्यंकः उपनिषद्‌ मे श्रोत्मा को 
ह ४ वक्‌ ^ दरस चन्दे, <; यजु शरीरः सासं कौ संष्टि-{(स-तयावचाःतेनाल्सःः 
, . नद सवमसृजत यदिद किः चंचो यज्‌ षिन्सामानि छन्दासि) हुई कदी जातीहै, तो 


। यदी ! बत .श्रमि्रेत समी जानी ः चर्पहिएः + * यहां यह्‌ कंहुकैकीं भ्रविद्यकता नहीं 


॥ ८ कि उक्तब्डद्धरणों मेः छन्दःशब्दः श्रथ्ववेदःकेःलिए ही-पयुक्त हा है; क्योकि 
`. ` सृष्टिश््रसंगड मेःककृःप्रादि केसाथत्धरववेद काही प्रयोगं मिलता है, श्रौर 


| ~ । .दंसीरिए हस्विंशवु सण मे ज्रथर्गवेद कोः निरिचतः रूपःसे "खन्द कहा सथा हैः--- : 


ˆ -च्छ्वो यज्‌षि सामानि छंन्दस्यायंवंणानि चं 1 
चत्वारस्त्वखिला, वैराः सरहंस्यास्संविस्तराःः॥ 


इसे श्रकारवेद की यंह चतुर्धा व्याकृत्तिः होती है 1'स्फोटवाद की एकदृष्टि 





,.: :. स स्फोगत्मा (पर व्न्य) भरपनी वाक्‌ ` (शविति) का स्फुरण ` करके ` श्रपर 
. . . शब्दवहं प्रथवों "वेदबीज, ग्रीकोर को ब्रह्य परमात्मन्‌ के साक्षात्‌ वाचक के रूप 
में प्रकट करता है जिसके श्र; उ, म. तीन वेण (जो करमशः ऋक्‌ , 'थजु, साम के 


` . “ भतीकं है} संत्व, रजस्‌, तमसः नामकं गुणों कौ भरथेवृत्तियो (लानि, क्रिया, इच्छा) 
< : तथाः अन्तस्थ, उष्म, स्वर, "स्प, दीधे, हस्वे भ्रादिं लक्षणं से युक्त समस्त वणे- 
भ ष ५ समूह्‌ में परिणतं हो जोते ह ५ = ५ १५, 


"दृणोति य इम स्फोटं घुप्ते धोत्रे च ` शृन्यवृक्‌ ¡` 
येन ` वाग्‌ व्यज्यते यस्यः व्यद्तिराकाश्च श्रारमनः॥ ` 
 , ` -स्वघाभ्ना- न्ह्यणः साक्ताद्वाचकः ` परमात्मनः-। 
=. ५.५ “ख. :.: . सं मन्तोपनिषद्वेदबीजं ; -: सनातनम्‌ + 
तस्म, ह्यासन्‌: चयो वर्णा. श्रकारादया भृगूद्रहाः। 
क ह -. घायेन्ते यैस्नग्रो.. .: . गुणानामयेवृत्तयः-॥ +: .. 
ततोऽक्षरसमास्तायमसृनद्‌ भगवान्‌ , स्वयम्‌ । 
श्रन्तस्थोरऽमस्वरस्प्ंदीधेह्धस्वादिंलक्षगम्‌ ॥ 





वेद.की इस व्याङृति की तुलना उपर उल्लिखित पूर्वपाणिनीयम्‌ के शन्दा- 
`. सम्बन्व. मे वणे-पदादिरूपःमे. होते .. वाले नानारूपात्मक च्ाक्ररण . से. भली. 
भाति को, -जा .सकरती . है 1 ,.सनत्मुजातीयः-म .ज्ञसंतति' के लिये एक वेद को 





. ई ऋ० १०.६०, & । 
| २९. धर कर | , ~ यस्माद्चो भ्रपातक्चन्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ । ~ 
1 सामाति यस्य लोमानि ्रयर्वद्धिरसो मुखम्‌ ।। (भ ० के० १०७ २०) 


{ € ) 


चतुधिघ व्याकृति (व्यदधात्‌ यन्ञसंतत्यं वेदमेकं चतुविघम्‌ } तथा वायुपुराण मै . 
एक वेद का चतुर्धा विभाजन (वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभुः) इसी 
वेद-व्याकरण के श्रन्य संस्करण हँ जिसक्ता रूपां तर वाक्‌ के चतुर्धा व्याकृत होकर 
परा, परयन्ती, मध्यमा गौर वैखरी भ्रथवा परावित, त्रियाडावित, न्ञानदरावित 
श्नौर इच्छाचवित के रूप मेँ ऊपर प्रस्तुत कियाजाचुकाहं! जिसप्कार त्रिया, 
जान श्रीर्‌ इच्छा का संयुक्तसृक्ष्मत्रयी क्प परामेहं उसी प्रकार ऋक्‌, यु 
प्रौर साम की द्रयी का संयुक्त रूप श्रथववैवेदमें साना जा सक्ता ह; संभवतः 
इसीलिए श्रथवेवेद का प्रतिनिधि त्र्या श्रन्य तीनों वेदों के ऋत्विजो की पेक्षा 
यज्ञ भे श्रधिक गौरवपूणे स्थान प्राप्त करता ह । उक्त चयी के संयुक्त सृक्ष्म- 
र्प का प्रतीक होने से, उसमें क्रिया (ऋक्‌) यजु (ज्ञान) तथा साम (इच्छा). 
ख्पसे हमारे भरंगोंकी सारी सारभूत दक्तिर्याश्रा जाती है; इसीलिये उपे 
्रागिरसः श्र्थात्‌ श्रंगों का रसः कहा जाता है श्रीर उसी संयुक्त सृषक्ष्मरूप से 
समस्त निम्नगामिनी (भ्र्वाक्‌) नानत्वमयी सृष्टि का प्रारंभ (ग्रथ) होता हैः 
इसलिए उसे श्रयर्वा १ ( त्रय भ्र्वाक्त्‌ ) कीसंज्ञाभी दी जा सकती है 1 ध्रतः 
चयी के संयुक्त रूप को श्रधर्वागिरसर भीकहाजाता है श्रीर चारों वेदो में 
चयी की ही स्थिति स्वीकार की जाती है, परन्तु यह स्थूलत्रयी तो श्वपरा 
विा' है जो ङ्रह्य कौ प्राप्ति करने वाली सूक्ष्म "परा विद्या" से निष्कृष्ट मानी 
गई है। प्रदनोपनिषद्‌* का कथतदटहै कि चात, श्रजर, श्रमृत, श्रभय, पर' लोक 
की प्राप्ति तोश्रोक्रारं से होती है, ऋक्‌, यजु, तथा साम से नहीं ! छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि जसे कोई जल मे देखले, वैसे ही मृत्यु ने देवताश्च 
को ऋक्‌, यजु तथा साम मं देख लिया; दैवतालोग यह्‌ जानकर ऋक्‌ , यजु 
तथा साम छे उपर उठकर शस्वर' (शरोकार) मे चले गये, तो वे मृत्यु की पह 
के परे पहुंच गये । जो क्‌, यजु साम श्रथवा क्रिया, ज्ञान, इच्छा को ही साध्य 
मान लेता है वह केवल क्षणिक सुख कांही मागी होता है; अतः श्रीमद्भगवद्‌- 

१. देषयि--वंदिक एरिमोँलाजी मे श्रवाः 
२, छु क० यस्माद्चः श्रपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌, 
सामानि यस्य लोमानि श्रधर्वाशिरसो सुखम्‌ 1! १०, ७, २० 1! 
° म्रु०उ० ९, १४४ 
४. चयी विद्यामवेक्षेत वैदे सुक्तमयाङ्कतः। 
तवसामवणाक्रता  यजुषोऽयववेरस्तथा । 
५ प्र०उ० ५५१ , 
६ दछां० उ० १,४,२॥ 


[1 


(म० सा० शा० प० २३५)... 


| ४ व 
८ गीतां मे केवरु इन्हीं कों स्वंसाध्य समकनेवाले "वेदवादरतः! लोगों की कड 


:.: ब्दो लोचना को मईहै शरीर ब्रह्मान क लिए इन वेदों (तिया ्रादि क 


". प्रतीक ऋक्‌ प्रादि) को निरथेक कहा गया हैः-- 


` धावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
ताघान्सवेषु बदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः । 


पुवंपाखिनीयस््‌ का रहस्य 


 श्रतः स्पष्ट है कि जिस शब्दानुशासन को पु्वेपाणिनीयम्‌ की संज्ञा दी गई 
है उसी का रूपांतर इन््रद्वारा वाक्‌ कौ व्याकृति कयि जनिकी कथामेंहेश्रौर 
उसी को वेद-विभाजन श्रथवा व्याकरण भी कहा जा सकता है । इसका सारा 
है-सव्यक्त श्रात्मा की प्राकृता वाक्‌ का व्याकृता होना, नित्य श्रीर एक शब्द का 
श्रनि वर्णो श्रीर पदों की एकादश्ी-श्रतेकता मे विभक्त होना । एेतरेय उपनिषद्‌ + 
४ मे इसी बात को प्रकारान्तर से इस प्रकार व्यक्त किया गया टैः- 


कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे, कतरः स श्रात्मा ? येन वा परयति, येन वा 
ग्यृणोत्ति, येन वा गंघानाजिघ्ति, येन वा वाच्यं व्याकरोति, येन वास्वादु 
चाऽस्वादु च विजानाति, यदेतद्‌ हृदयं मनश्च॑तत्‌ संज्ञानम्‌, श्राज्ञानं, विज्ञानं, 
 भ्रज्ञानं, मेधा, इष्टिः, धृतिः, मतिः, भनीषा, जूतिः, स्मृतिः, संकल्पः, ऋतुः, श्रसुः 
`. कामः, वलः इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति 


एष ब्रह्य एष इ एष प्रजापतिः , 


| दस उद्धरणसे स्पष्टहैकिप्रजञानस्वरूप श्रात्मा ही पाचों ज्ञानैच्ियो, हृदय, 
. मन तथा वाक्‌. हारा भ्रपने वाच्य" को श्याकृत' केरने वाला ब्रह्य, इन्र श्रथवा 


`...“ ~. प्रजापति कहलात्ता है श्रौर संभवतः ऋकतं्रोक्त ° ब्राह्म, रे तथा प्राजापत्य 
"` , ध्यकरण इसी वाक्‌ या प्रज्ञान व्याकृति की भ्रोर संकेत करते है) ब्राह्मणों श्रौर 


` उपनिषदों में बृहस्पत्तिः की व्यृत्ति करते हुये भी उसे वाक्‌ का पत्ति तथा 


व १. ० उ० & द 


 . ~ २. ब्रहयैश्ानरमन्ध च श्राजापत्यं बरहस्पततिम्‌ । 


` - ; . त्वाष्ट्मापिक्षलं चेति पारणिनीयमयाष्टमम ॥ 


` ३. वाग्वै स्वष्टा वाग्ोदं सर्वं त्वाष्टीव (एेत्रा० २,४);त० कण इनो वत्वष्टा (० जना 
६ १०; ऋ. १,१२.६) 
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ब्रह्म" वताया जातादहैश्रौरकछ्वष्टार्कोतो स्वयं वाक्‌ याद्द्र ही कहा जाता 
है; देसी स्थिति ब कऋकूतंत्ोक्त साठ व्याकरणों में से वार्हस्पत्य एवं त्वाष्ट्र 
व्याकरण का तात्पर्यं भी उक्त वाक्‌-व्याकृति" ही प्रतीत होता है । जसा कि उक्ति 
उद्धरणं से प्रकट है, यह सारी वाक्‌-व्याछ्तति श्रक्षरों या वर्णो की उत्पत्ति से 
प्रागे नहीं बहती, षयोकि यही श्र्ञान' कौ श्रसिव्यविति है; इसके श्रागे वर्णो से 


पद्ये (पदानि वर्णेभ्यः) कीसुष्टिहो जाती है, जो प्र्नान की परिधि से | 


वाहुर स्थुल ध्वनि के क्षे की घटता है । श्रपि्लि का श्रक्षरतत्र' श्रौर ईचान 
या महदवर के प्रसिद्ध माहैदवरसूच भी श्रक्षरों या वर्णो की व्याकृति कीश्रोरदही 
संकेत करते प्रतीत होते दै; श्रतः ऋकतन्त्र कै श्रपिलि एवं एलान व्याकरण 
भी उवत उसी प्रज्ञान भ्रयवा वाक्‌ की व्याकृति केक्षे्र में श्रते है, जिसका. 
संवन्ध ब्रह्म, इन्द्र, वृहस्पति तथा प्रजापति से बतलाया गया हं; इस प्रकार 
चछक्‌तंनोकंत श्राठ व्याक्रणोंमेंसे सात केवल उक्त उती वाक्‌-व्याकृत्ति के 
श्राध्यात्मिक तथ्यों को सूचित करते है, जिसे पूवंपाणिनोयम्‌! मे चब्दानुरासन 
कहा गया ह 1 अव केवल श्राठवां व्याकरण जिसे ऋकतंत्र मे पाणित्तीयं' कहा 
गया भ्रव्चिष्ट रहता हैः-- । 

ब्राह्यं शाने च प्राजापत्यं वृहुस्पतिम्‌ 1 

स्वाष्ट्मापिद्यलं चेतति पाणिनीयमयाष्टमम्‌ ॥ 


पाणिनीयम्‌ का पाणिनीयत्व 


इस प्रष्टम व्याकरण को पू्ेषाणिनीयम्‌ से वाहुर मानने का कारण संभवतः 
यह है कि पूवपाणित्ीयम्‌ के अन्तगेत केवल व्णे-पयेन्त वाक््‌-व्याछृति मानी 
जातीथीप्रौर वर्णों से उद्धत पदोंश्रौर वाक्योंकी मीमांसा को पाणिनीयं 
व्याकरण माना जातो था । इसका संकेत पूवंपाणिनीयम्‌ के ्रन्तिम दोसूर्नोपे 
स्पष्ट है, जव कि पदानिञ व्णंभ्यःः कहते ही तुरंत ते प्राक्‌" कहु कर वर्णो 
को पूर्वपाणि्तीय निव्यक्षेत्र का स्वीकार केर ¶दानि' को उष क्षेत्रसे बाहूर 


१. वाग्वे रहती उहत्य पततिस्तस्पाद्‌ बहस्पतिः (० त्रा० १४, ४, १, २३, न° उ०- 
२,२। 


१: , 


- ब्रह्य वे वृहस्पतिः दे० त्राण १, १३० १, १६; २, ३८; ४, ११; कौ० ब्रा० ७, १०; 
९९०८; १८०.२; चण्द्रा० ३, १४, ५; ३, ६, १, ११ इत्यादि 

* पू० पा० २३४ ॥ 

यही २४! 


1 


॥। 


{ -१२ | 


च (५ ८ प्रनित्य, एवं: लौकिक र. व्याकरण'2 का विषय साना याह । 


यहु पाणिनि-चब्द को ग्यु्पत्ति की श्रोर एक स्वाभाविक संकेत ` दिलाई 


.:“. पड्ताहै। श्रीयुधिष्ठिर" मीमांसकः ने पाणिनि-दब्द पर विचार करते हुये, 
-:.“ -पाणिनीय-रिक्चा के ` याजुषं पाठ मे उपलब्ध 'पारिनेय' नाम का उत्लेख किया 
` है) पूरवैपाणिनीयम्‌ के क्षेत्र की उपय क्त भ्राभ्यंतरिकता कै विपरीत, पदादि कौ 


. ` ` मीमांसा यें स्वतः प्राप्त बाह्यता को देखते हुये पाणिनेय सब्द साथेक प्रतीत होता 

: है। संस्कृत मे पाणि काःश्र्थं भ्रायः हाथ होता है, रौर दूसरा न्रथं (नो प्रयोग मेँ ` 

` प्रायः नहीं मिलता) बाजार है 1. नजो हाथ से किया जाता है वहु मनुष्यञ्त्त है, 
कृस्तिम है; श्रतः पदों घ्रादि की मीमांसा मनुष्यक्रत था कृत्तिम होने से पाणिनैय 
` ` (हस्तकायं) कला ही सकती है, जबकि परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा के सूपं 
` व्याक्रित होती हई प्राण से संयुक्त होकर स्थानप्रयस्न के संयोग से वर्णोस्पत्ति 
तक की व्याकृति को स्वभाव-नेय कहा जा सकता है । यदि पाणिको बाजारके 
श्रथ में ग्रहण करे, तो पाणि को एक व्यवहारभूमिः मानना पड़्गा जरह विविध 
लोगों के वीच सम्पकं होनेसे भाषाके व्याकरण की श्रावश्यकता पड़ती है; 
ग्रतः व्याकरण को पाणि (बाजार) द्वारा जन्य माना जा सकता है । पराणिनेय 
(पाणिनीय) व्याकरण -वहं व्याकरण है जो स्वभावजन्य के विपरीत मनुष्यजन्य 

. . श्रथवा जन-सम्पकंजन्य है । इसका घ्रभिप्राय यह्‌ नहीं कि पाणिनि नाम काकोई 
` : - वैयाकरण नही, परन्तु यह्‌ सम्भव है कि उसका श्रपना नाम कुप्रौरदहीहो, 
: "` ` परन्तु 'पाणिनैय' व्याकरण का सफ़ल श्राचायं होते के कारण उसको पाणिनेयः 
. ' ` उपाधि मिली हो, जो कालान्तर में पाणिनि-ूप से बदल गई हो । 


~ पुतपाशिनीयता 
` श्रस्तु, इसमे कोई संदेह नहीं कि पाणिनीय-व्याक्रण के श्राह श्रध्यायों में 


`; .भुवन्त श्रौर तिडन्त पदो की जो विस्तृत रचनाविधि दी गई है वहु मनुष्यके 
` : कृतित्व का महान्‌ चमत्कार है" लेकिन वणं-घ्वनियो द्वारा पदों के श्रस्तित्व में 
` : श्राते से पूवे मन, प्राण तथा उच्चारण कै स्थान प्रौर प्रयत्न कै माध्यम से आत्मा 


की छवित (वाक्‌*), जिन वर्णो कै रूप मे व्याकृत होती दै, बह मनुष्य के प्राभ्यं- 





“ १ पूण्पा०--१७-र८। 
` ¦ स्के १६। 


द. वही २० 1 
. ` ४. सस्त व्यकर्णुशोस्ते का इतिहास, प० १७५- १७६ । 
५ ५. जिसे पूरवं-पारिनीयम्‌ मे श्शब्दौ घर्मः" कहा है (प° पा० २ ) 1 


[ १३ ] 


तरिक व्यवितित्व का महत्तर चमत्कार ह । इस ब्राभ्यंतरिक वाक्‌-व्याृति से वाह्य 
व्याङृति तक की समांसा हमे सवेप्रथम ऋग्वेद मेँ प्राप्त हयेती है, जरह व्याकृति 
विविध अ्रवस्थाश्रोंकौटृष्टिसे वाक्‌ को कद्रीची, पराची, सध्रीची एवं विषूचो 
संज्ञा१ दी गईह श्रौर एक सृन्दर ङ्प हारा उसे एकपद धे नवपदी तथा एकाक्षर 
से सहचाक्चरा-खूप से व्याङ़ृत होता हृ्रा दिखाया गया? है । उपनिषदों श्रौर 
ब्रह्मणो मे इसी के संयोग से श्रवणे जात्मा बहुवर्णे > श्रथदा स्सवे' रूप मे वाड- 
संय" होने वालांदहै। 


सथं श्रौर सर्वज्ञ 


श्रात्मा का उक्त बहुवणं श्रथवा सवैरूप वाड मय श्रौर व्याकृत होते हुए भी 
श्रनिरुक्त“ श्रीर्‌ अक्षय्य होता है । इस वाड मय-रूप का वाचक श्सवेम्‌' 
नपुंसकलिगी है, जवकि इसमें व्याप्त श्नात्मा का श्रवा मय-रूप सवैः" पु लिगी 
है श्रौर सर्वैज्योति? परमयज्ञः कहलाता है । इसी सर्वः सवेज्योति को श्रत्यत्र 
सवंजित* "की संज्ञा दी गह श्रौर इसी को संभवतः चन्गोमि ने सवेन्न सिद्ध तथा 
उक्त सर्वं को स्वीयं गुरं कहु कर नमस्कार किया है- 


सिद्धं प्रणस्य त्वत्त सर्वीथं जगतो गरुम! 


इस प्रसंग में यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्तं पूवेपाणिनीयम्‌ में भी सिद्ध 
श्रौर "सर्व॑" नाम से शब्द को पृथक्‌-पृथक्‌ दो र्पो मेँ देखा है । जव चन्धगोमिने 


- ० वे० १, १६४, १७ इत्यादि तु° क ० वै० द०, पृष्ठ ४५१६८) 

„ च्छ० वे० १; ९९६४, ३६.४१ । 

- एकोऽवणंः वहुधा दाक्तियोगात्‌ (उवे० उ० ४, १} । 

~ तत्वं श्रात्मा वाचमप्येति वाङ्मयो भवति कौ० ब्रा० २, ७ तु० क्० शण न्ना० ८, ७, 
२, ११। 

सवं वा भ्रनिखक्तम्‌ (श०ब्रा० १,३, ४ १०; १, ४, १, २१; २,२, १९,३,;७,२, 

२, १४; १०, १०२. ११; १२, ४८,२७ १) } 

सवः वाऽ्क्षय्यम्‌ (शा०त्रा० १,६, ९, १६; ११, १, २, १२) । 

० ब्रा० (६४ १०२३० १८; ९ १३, ११} 1 

रता व्रा° (१६, ६, १)। 
€. वही (१६, ६, २} 1 

१०. वही (१६, ७, २; २२, ८ ४) । 

१९१. उर्व धर्मः" -~~-सिद्धः । 

१२. सर्वः चन्दः नित्यः ) 


+ ० „५५ ~€ ‰५ 


0 


५ र [ १४. ] 


~“ “ सिद्धः शौर सर्वीय को नमस्कार करने से पूवं नमः वागीश्वराय लिला, तो संभवत 
५ ` : . शोब्द-ब्रह्यः का कोद. तृतीय रूप भी श्रसिप्रेत था जिसमे उक्त दोनों रूपों का 
समावेश्य होता. हौ । इसकी तुलना इवे० उ० के उस श्रगरूय परुष से कय सक्ते हँ 

:: जो सवका वेत्ता है परन्तु उसका वेत्ता कोई नहीं है (स वेत्ति वेय न च तस्या- 


र स्ति वेत्ता); वही सर्वात्मा तथा सवंगतत होकर भी नित्य है-- 


देदाहुमेतमजरं पुरणं सर्वात्मानं सवगतं दिभुत्वात्‌ 1 
जन्मनिरोधं प्रचदन्ति यस्य ब्नह्यवादिनो हिं प्रवदन्ति नित्थम्‌ ॥ 


कात्यायनसुत्र ` 


“` श्रात्मा श्रपते चरम सत्‌ रूपमे श्रनिर्वंचनीय होनेसेवेद.मे कः (पुलिग) 
“" श्रथवा क्त्‌ (नपुंसकलिग) कहलाता है ; इस श्रवस्था मेँ उसकी शक्ति श्रथवा 
: - -वाक्‌उसीमें लीन होने से कद्रीची कही जाती है, क्योकि इस रूप में यह्‌ कह 
: ` --सकना कठिन है कि वाक्‌ कहाँ गई (सा कद्रीची कंस्विदर्धं परागात्‌, ऋ० वे०° ९, 
` १६४.,१७) ; उक्त कत्‌ के प्रथम (कारण) व्यक्त रूप को कात्य तथा द्वितीय 


` - (सूक्ष्म) व्यक्तरूप को कात्यायन कहा जा सक्ता है । कारणशरीर एवं स॒कष्म- 
हरीर में व्यक्त होते वोले वाक्‌-संयुक्त श्रात्सा की भ्रभिव्यक्तिकोही श्रवणे से 


: नानावणे में रूपातरित होने वाला कहा यया है श्रौर यही उक्त पूर्व॑पाणिनीयम्‌ का 
` ` विषय. हे । श्रत्तः इसी विषय को कात्यायन तथा पूवेपाणिनीयम्‌ के सूं को 


`. `. : कात्यायनसूत्र कहना सरवैथा युक्तियुक्त है । 
५ | कात्यायन श्रौर पांणिनेय ` 


 : इस हृष्टि से पूर्वक कात्यायन एवं पाणिनि का संघषं एक प्रतीक श्राख्यानके ` 


`: -क्परमहीलियाला सक्ताह। मनुष्य के श्रभिव्यक्तिशील व्यक्तित्वं को वेद मे 
~ ^. प्रायः वृषभ या वृषन्‌ इ्रकेलूपमें देखा गया है श्रौर इस श्रभिन्यक्ति की 
~.“ श्राघारभूता वाक्‌ के च्यापारको वर्षाके रूपकष् द्वारा चिनितकियागयाहै। 
~ .-्रतएव इस रूप मै मानवं को वष ऋषि तथा उसकी सूक्ष्म एवं स्थूल श्रभिव्यक्तियों 
: ...; को मशः. कत्यायन एवं पाणिनेय कहा जा सकता है । स्थूल. श्रभिव्यक्ति में 

"` जन-युबन्तों श्रौर : तिङन्तो की सृष्टि होने लयती है, तो स्वतः सक्षम श्रभिन्यक्ति 


करा प्यैवसरान ही तौ स्थूलं पदादि की अभिव्यक्ति मे होता ह । श्रत एव कात्या- 
४ यन्‌ एवे पूवेपाणिचेय शब्दों द्वारा एक ही मानवश्नव्ति की कमः सृक्ष्म एवं स्थुल 


छ १ चद १,.१६४। क 


0. [श 
भरभिव्यक्तियों का विवेचन उसी. प्रकार मित्त है जिस प्रकारं दतरीं दृष्टि. 
क्रमसः पूवंमीमांसा एवं उत्तरथीमासा । प्रतः कारिकाः द २,.द०्४म ,. 

लिखित पूर्वपाणिनीयं शास्त्रम्‌ तथा हरदत्त हारा उत्ते “पाणिनीर्यलास्तरं पव्‌ 
चिरन्तनम्‌" कहा जाना इसो : सृक्ष्म-अरभिव्यविति को श्र संत्रेतं करता प्रतीत . 


हेता है 1 0 ०" 


पुदरुचं - परस्परा 


# = 


उक्त पूर्वेपाणिनेय अ्रथवा कात्यायन की सृष्ष्म व्याकृति की एक निदिचत. :. 
रम्परा रही प्रतीत होती है, जिं्के पास्मिपिक शब्द पाणिनेय-परम्परा से. ` 
दुद सिन्न माने नाति-ये4 -पतंजलि .के. महाभाष्य में भी.जर्खजर्हा दूर्वसूत्र का 
उत्लेख है वर्हा-वर्ह दसी प्रकार की सिन्चता के दयन होतेः ह+; उदाहरण के.ल्यि , 
उसके ग्रनुसार पू्सूत्र-परम्पस्‌ मे वणं क्री, श्रक्षर१,. तथा (गोन्न कौ -वृद्ध-संक्त ` ` 
होती ह । पतंजलि दरार प्रयुक्त ~ पूवंसूत्रः दाव्दके निम्नलिखितत-्रयोग्‌ शखै. 
सम्पवत्तः इरी हृष्टि से समभे-जा. सकते ह-- . .. 1 


पूदेतत्रनिदसौ वापिललमधीते इति । पूवैसू्नि्देशो पुनरयं द्रष्टव्यः] -ृत्रेऽ- : " 
प्रघानस्योपसजंन मिति -संक्ञा क्रियते -(४, -४,: १२४) 


पुव सूत्रनिरदेगद्च 1 ` चित्वान्‌ चित इति- (९, `१; १६३) ॥ 


श्रघवाःपृठेसूत्रनिदयोभ्यं पुर्ेसूनेषु च येऽनुवन्वा न तैरिहेतत्कार्याणि क्रियन्ते | 
(७, १, १८) = 


पूवसूत्निदेरर्चं (ठ, ४.७) ध 
निदेर्शोऽयं पूवेसूत्रेण वा स्यात्‌ (७, १, १८} 


शिला, पातिदाख्य -तथा -निदक्त- `: ` `~: ^ च, 


प्रारभ मं उक्तं पूवेपाणिनीयसृत्र-परपरा क्रा सेवं सृक्ष्मवाक्‌ कोवर्खोया 
भ्रक्षरो में व्याहृति तथा उनकी ध्वनियों तक ही सीमित रहा प्रतीत होता है । 
श्रतः शिक्षा एवं प्रातिशाच्यो की छन्दोवद्ध स्चनाषएं इरी परपरा म मानो जा 


सकती ह । जसा कि पूवेपाणिनोयम्‌ कै न्वर्णेभ्यः पदानि तथा न्ते भ्रा 


स्रौ `. 
से पता चलता है" वंभ की व्यृतिमात्र ही इस परपरा का क्षे होते हये मी, ` 
किप्नो सीमा तक पद्यको मी इसके क्षेत्र में घसीटने का प्रयत्न क्रिया जाताया । 


१, मठ भा० १, १, २ 
२. मऽ मा० १, २४६८ 


ः 4 द ] 


` संभवत यहु ` श्रतिक्रमण प्रारंभ मेः पदों के संकलन तथा वर्गीकरण तक.हौ 
 . “सीमितः रहा हो श्नौर निघंटु, पुष्पसूत्र; फिटुभूत्र ्रादि की रचना इसी परंपरा मेः 
“ ..हु्ईदहो। जैसा कि पहले निदे होः चुका है, सृक्ष्मवाक्‌ की व्याकृति ही. इ का 
८; व्याकरण है, प्रतः कोई आश्चर्यं नहीं कि परपरा, में देश्धव्याक्रण वणसमूह* श्रौ 


 . भ्रचिक से श्रधिक पदसमष्टि, से संबद्ध माना जाय । परन्तु पदसमूह के संकलन 


- तथा. वर्गीकरण. के साथ ही उनके निवंचन के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
है; प्रतः निरुक्त का श्राविर्मावि हुश्रा श्रौर उसके परिणामस्वरूप हई शब्द की 


£. ८ घातु-जिज्ञासा । । 
[1 काशकृत्स्न - व्याकरण 
भ्रतः श्रव प्राचीन सृक्ष्मवाक्‌. की वर्णों में व्याकृतिमात्र को श्रथवा कुच श्चागे 


:.:: . बढ कर वणंसमूहं से बने पदों के संकलनमाच्र को व्याकरण मानना पर्याप्त नहीं 
था । वणे श्रौर पदोः की श्रभिव्यक्ति तो वाक्‌ की श्रांदिक श्रमिव्यक्ति (कार, 
प्रकाश) है; उसके श्रागे पदों के मूल में स्थित्त धातु भौर प्रत्यय कौ व्याकृति को 
~ , -व्याकरणःके.क्षत्रमे लिए चिना वाक्‌ कीश्रमिव्यक्ति (कार) में छृस्स्तता सम्भव 
नहीं थी । ` श्रतः वरणं, पद एवं धातु-परत्ययः के समवेश्से ही व्याकरण को 
,.::: ` संभवतः विक्र: काशकृत्स्नम्‌ या कालकरत्स्नीयम्‌* की संज्ञा प्राप्त हई । पं० 
~ ` `. -युिष्ठिर मीमांसक का मत्त है कि.काशक्ृत्स्न-व्या करणः को पहले काशक्ृत्स्त-तंत्र 

. ` कहते येश्रौर उसी का संक्षिप्त नाम "कातित्रः है जो मूलतः; तीन श्रध्यायों 


` वालाहीया। 
पाराक्रत्स्नं गरलाघवम्‌ 


५९.) भस्तु व्याकरणक काशकृत्स्न होने पर उसके विकास का क्षेत्र खुल गया । 
:. भ्रव -उसमें व्याकरण , की ` लघुता ओर गुरुता, सृकष्मता श्रौर स्थूलता दोनो का 


^ 








8. ^: १० युधिष्ठिर मीमांसक. दारां उद्धृत चरकन्याख्वा-- 

9 +  शा्त्ेष्वपि श्रय वणंसमूहं इति देन्रन्याकरणस्य । (सं० ग्या इ० पू० ८६) 
:: र. तु°.कर--नैकं पदजातम्‌ यया श्रयः पदम्‌ इत्यंन्राणाम्‌ । 
व (दुगंः-निरक्तदत्ति, पू० १०; सं० व्या० ३०४ पृ० ८६) 
„द. --काटिका ५,.१.५८॥ 


: `, ˆ ४; छाकटायन, श्रमोषारृत्ति ३, २, १६१1 


ध ए :.%१ सण ष्य(ऽ इद० (द्वि° स५ ) प9 ५०६५०५५ | 
वही. वृ ११८1 


{ ७ | 


समावे्च हो सकता था । इद्र हारा सृक्ष्पवाक्‌ की व्याकृति का उल्लेख हो चुका 
है; इसी के एक लघुरूप का उख्लेख वा० सं १६, ७७ में है जरह प्रज।पति* को 
सत्य एवं ननृत का. व्याकरण करते वाला कहारयादहश्रीरइसौकेश्रन्यस्प 
का निरूपण वाक्‌ कै एकपदी से नवपदी श्रथवा एकाक्षर से सहखाक्षरा होने में 
देखा° जा सक्ता है । चिन्ञा, प्राततिाख्य श्रौर निरुक्त मेँ इसी लघुरूप कौ स्थुल- 
तम अवस्था मानी जा सकती हैः, परन्तु जव घातु, प्रातिपदिक, नामाख्यात कै 
साथ-साथ लिङ्ध, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, विकार श्रादि पारि- 
भाषिकः शाब्दो का उल्लेख होते लगा तो निस्संदेहं व्याकरण की उक्त लघुता 
पुणंतया गुरुता में वदल गई श्रौर उसका विषय वर्णो की उत्पत्ति श्रथवा पदों की 
साधारण व्युत्पत्ति तक सौमित न रहकर वाक्य में विभिन्न शब्दों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर श्राधारित श्रनेक नियमों की सृष्टि होते लगी । श्रतः कोई भी प्रथ 
कार यदि सम्पूणं (कृत्स्न) व्याकरण को लिखने का दावा करे, तो उसे विषय ` 
के लघु श्रौर गुर सृक्ष्म एवं स्थुल दोनो पहलुश्रों को लेना पङ्गा ! श्रतः काश- 
कृत्स्न-व्याकरण के गुरुलाघवम्‌ का यही रहस्य प्रतीत होता है 1 


चाख-व्याकरश फो लघुता श्नौर सम्पृणंता 


चाद््र-व्याक्रण के रचयिता ने सौ अपने शब्दलक्षण" को लघु एवं संपूणं | 
कहं कर सम्भवतः इसी श्रभिध्राय को व्यक्त किया है । यद्यपि पूर्वोल्लिखित मीमा- ` 
सकजी का श्रनुमान भी पूर्णतया युकितयुव्त है, परन्तु शिवसूत्र, वणैसूत्र, घातुपाठ ` 
तथा उणादि के वारा यदि चन््रगोमिने व्याकरण के लाघव को साधा है, तो 
शुद्ध व्याकरण के छः श्रघ्यायों मे उसके गौरव का भी निर्वाह श्रा है। इस्त 
दृष्टि से पाणिनि की श्रष्टाध्यायीसे भी किसी सीमा तकं "गुरुलाघवम्‌" का समा- ` 
वेश है, परन्तु उसमे जिन नई संज्ञान्नों मौर पारिभाषिक दाव्यो का प्रवे हुभ्रा हैः 
प्रौर जिस नई वैज्ञानिक पदति को श्रपनाया गया है उसके व्याख्यास्वकूप निसित | 
विश्नाल व्वाकरण-सादहित्य ने उक्त "लघु" पक्ष को गौण ही नहीं, विस्मृत ही कर -;.;. 
व्वा अ्रष्टाव्यायी के पगु प्न मे प्रविष्ट उक्त वंज्ञानिकता ने जहाँ उत्ते. ` ` 
यथावेतः पाणिनये (पाणिसाध्य च्रथवा छृत्विम ) वना दिया, . वर्ह ्रपने न्धुः ४ 
पक्ष को पाणिनेग्र से विपरीत शवनुमेयः वनाकर वैयाकरण दर्यन की गोद 


१. रप्ट्वा स्पे सत्वाद्रते व्याक्योत्‌ प्रजापततिः 
२ व° व०--१, १६४। 
२४ ग द्०-१, रर | 
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| <: कैच से -जा..बिरठाया । यह होना विकास की दृष्टि से स्वाभाविक ही नहीं, ्रावश्यक 
| 4: था ॥ 

(५ पाणिनि की एतिहुषसिकता 


4 उक्त विवेचन से यहु कदापि श्रमिप्रेत नहीं कि पाशिनि-नाम का कोई 
 -:-..: व्यक्तिही नहीं हु्रा ! यद्यपि श्रष्टाध्यायी के कर्ता को पाणिन, पाणिनि, दाक्षी- 
, पुत्र, शलङ्कु, शालातुरीय, श्राहिक तथा पणिपृत्र कहा गया है, परन्तु इसमे कोई 
` : : ` संदेह हीं कि उसका लोक-प्रचलित नाम (पाणिनिः ही था श्चौर संभवतः जव 
, , .. : पाणिनीय-साहित्य की विशालता श्रौर गुरुता में व्याकरण के "लघुः पक्षको 
`, तिरोहित-सा होता हरा पाया गया, तो उत्े पर्वंपािनीयः नाम दे कर पथक्‌ 
 : विषय बनाने का प्रयत्न किया गया श्रीर पाणिनीय-साहित्य की नवीनता, वैनञा- 
, : निकता एवं छृत्तिमता को ध्यान में रख कर उक्त पप्ेपाणिनीय' के विपरीत उसे 
५ ; विनोद.क लिये पाणिनीय के स्थान प्रर पाणिनेय कहा गया हो । 
3 चन्द्रमोनि श्रौर नौदघर्म 


इ चच्गोमि को विद्वानों ने प्रायः बौद्धमतावलम्बी माना है। इसका प्रथमः 
` < श्राार्‌ चान्धव्याकरण के भ्रारस्स में उपलब्ध दलोक है जिसमे सिद्ध श्रौर सर्वीय 
“ ,- गुरुको नमस्कार किया गया है । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, सिद्ध श्रीर सवं- 
शब्दों काश्रयोगर्वदिक परपरामें भी प्राप्त है श्नौर उनको लसः वागोदवरायः के 
# । ष सदभमें वेदिक ही समना चाहिए । दूसरा श्राधार' यह है कि चन्दरव्थाकरण 
भेस्वर. श्रौर वैदिक. व्याकरण का ्रभाव है 1 इस प्रसंग में प१० युधिष्ठिर 

..` मीमांसकते प्रमाणदे कर वताया है कि चाद््रव्याकरण में उक्त दोनों विषयों का 
~. -भौ समातेन्च श्रवदय था, कयो कि चान्छवृत्ति १, १, १०८ ते “स्वरं वक्ष्यामः" तथा 
~. , सूत्र ३०.४१.६८ में स्वरं तु वक्ष्यामः" श्रादि करई स्थानों पर वैदिक स्वरविधान 
ह ।  ' करने को प्रतिज्ञा प्राप्त होतो है श्रौर इसकी भ्रावद्यकता तभी पडती जज वैदिक 
शब्दों की.रचना का भी समावेदा होता । इससे स्पष्ट है कि चाश्धव्याकरण में 
५, किसौ समय वैदिक व्याकरण का भी समावेश श्रवद्य धा । 


`“. चन्धगोमि के बौद्ध होने का एक. श्रन्य प्रमाण चा्रव्याकरणके श्रन्त मे 
. उपलब्ध शुभमस्तु सर्वजगतामू' ्राशीर्वादि वाक्यभी है, परन्तु इस प्रकार की 





 *१.. ° वेत्वेत्कर--सिस्टमं श्राव संस्कृत प्रसर, प० ५९; ए० के० दे० इंडि० हि० प्वा० 
जुन. १६३८, प ०२५८1 


{ ‰ | 
संमल कामना पर एकमात्र दौद्ध-वमं का हीः ग्राधिप्यः मानने केः चिए कोई ठेस 
परमाण नहीं है । किसी प्रय के अरत से शुभमस्तु" लिखते कौ परिपाटी तो श्रव तक 
चली श्राती है श्नौर प्रायः धर्मनिरपेक्ष ही मानी जा सक्ती है 1 उदाहरण के 
लिए श्रात्रेय-संदित्ा श्रादि अनेक प्रथो का उल्लेख किया जा सकता है । 


-फतर्हासह 
एम०ए०, ढी ९लिद्‌° 


 प्रास्ताविक 


` इस छोटे से प्रास्ताविक मे दो-तीन मुहं पर लिखने का विचार है । 

। ५ ` ` (१) मूल्य व्याकरणों का संक्षिप्त परिचय श्रौर च्न्पाकरण के सम्पादन 
 , ` का वृत्तान्त । | 

(२) प्रकाशित चाद््रव्याकरण की सम्पादन-दौली का परिचयं । 

(३) चाद्द्रग्याकरण के कर्ता का परिचय | 

महाभाष्यकार श्रीपतंजलिमुनि ने जिस भाषा को श्लौकिक-भाषा' का 


`... नाम दिया है, एसी संस्कृत-भाषा के श्रनेकानेक छोटे-मोटे व्याकरण हमारे 
` देशमें श्रौर विदेशो मेभीपूवेमे बतेदं भौरश्राज भी बनते जारहे ह । इन 


~“ ` सव्र में निम्न श्राठ व्याकरण प्रधान. भिने जति ह । 
"दद्ध दचन्द्रः काशक्त्स्णापिक्लली ज्ञाकटायनः ॥ 
पाणिन्यमरजनेश्ा जयन्त्यष्ट दिशाद्दिकाः ॥ 


 , अर्थात्‌ इद्र, चन्द्र, काशक्रस्न, श्रपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, भ्रमर भौर जैनेन्द्र 
: ; ये ्राठ श्रादिशान्दिक मानि जाते हूं । 


.. „~ - इस श्लोक मँ बताए हुए श्रादिशाल्दिकों के निर्दलमे किसी प्रकारका 

१ वं कालक्रम या छोटे बड़े की कत्पना नहीं रली गई है, परन्तु मत्र गणना करने का 
. - ही श्राश्षयर्हाहै। 

| ्रादिल्लाच्दिक-- सवेप्रथम व्याकरण की रचना करने वले भ्रायवेयाकरणों 


५ में प्रथम स्थान “इन्द्रः काभ्राता है। इन्द्र-नामं के उस महापण्डित हारा बनाया 
; ;. -मयाःच्याकरण देद्ध' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा 1 भ्राज यह्‌ व्याकरण उपलब्धं नहीं 
`... हैरपरप्राचीनतम पाणिनीय व्याकरण के महाभाष्य मे इसका नाम-निरदेशमात्र 
-“. पाया जाता है ।.'रेन््र' व्याकरण इतना प्राचीन है कि इसके सम्बन्ध मेँ श्रनेक 
1 - क्रिवदन्तिर्यां-चल पड़ी ह । जंन-सम्प्रदाय के अनुयायी प्रचीन पण्डित कतै ह 
कि जब भगवान्‌ महावीर लेखशाला (पाटश्चाला) मेँ प्रथम पुने बैठे तन स्वगे 
1 ;. मै से इन्दर भगवान्‌ के पास भ्राया श्रौर उतके साथ शब्दशास्त्र के सम्बन्ध तें 
जो चर्चा. भगवान्‌-ने की उसका नाम रेच व्याकरण हृश्रा । पेसी दंतकथा 


; ~: दवेताम्बर-जैनपरम्परा मेँ, बहुत समय से चली प्राती है। 
४ वास्तव. मे "इन्र" नास का कोई विद्धान्‌ इस व्याकरण काकर्ताथा। स्वं 





| २ 1 | | | 

मे वसने वाले वखपाणि पुरन्दस्शक्रकाभी एक नाम दन" है, नामसाम्य पर | । ॥ 

, उपयुक्त किवदन्ती प्रचलित्त होगरई हो, यह्‌ स्वाभाविक दहै । & * 

भ्चन्द्रगोमी' लाम के बौद्ध महापण्डित ने जो व्याकरण लिखा वह ग्चान्ध- 
व्याकरणः कहलाता है ! प्रस्तुत प्रकादयमान यही व्याकरण है । | 

'काशाक्रत्स्त' भीर 'अरपिदलि' इन दो नामों का निदेशमान्न पाणिनीय. 

व्याकरण के मूलमू्ो मे कहीं-कहीं मिलता है तथा अन्य व्याकरणकारोचेभी 


तामस्मरण करके इनके मत॒ का उतल्लेल किया है । इषसे मालूम होता है किये `. 
महानुभाव श्रवद्य ही कोई विशिष्ट वैयाकरण हो ये है, वाकी वतमान सें इनके . 


व्याकरणों की उपलब्धि भ्राज तक तो नहीं हुई है । 


लाकयायत्ननाम का निदेश भी पाणिनिके सूत्रों में मिलताहै। येकोई 
वेदानयायी प्राचीन वैयाकरण ह । एक जेन शाकटायन भी ` हुए ह, परन्तु वे तो 
श्र्वचीन है । नामसाम्य से जँन-घमं कौ प्राचीनता सिद्ध करने के लिये शाकटा- | 
थत" कानाप लिया जाता है, पर यह्‌ ्रमहैश्रौर इतिहासनेडइसश्चरमका 
परिमाजेन भी कर दियादहै। | 

पाणिनिकृत श्रष्टाघ्यायी-सूत्रपाठ प्रसिद्ध व्याकरण है । इसके ऊपर पात- 
ज्जलमहामाष्य, वाक्यपदीय, कारिका, शाब्देन्दुरेखर, सिद्धातकौपुदी; मंजूषा 
तथां वैयाकरणभूषण इद्यादि अनेकानेक विवेचनात्मक प्र॑य वने हृए हँ । ` .. . 

श्रमरिह-तामक बौद्धपण्डित का बनाया हुभ्रा कोरों में सवसे प्राचीन 
छ्ममरकोशः तो भ्राज भी प्राप्त है) इस पर भी श्रनेकानेक संस्कृत-टीकायें बनी 


हुई ह तथा देश-भाषा मेभी इसकी टीकायं प्राप्तदहं। सारे भारतमें इस कोल . ~ 


¶ श्रच्छा प्रचारहै। कोशमभी व्याकरणकाएकश्रंग हीः है । बाकी,-इनका .: 
बनाया हुभ्रा कोई व्याकरण उपलन्ध नहीं है । 0 
जनेन्द्र-प्राचाये देवनन्दिमूनि अथवा पुज्यपादस्वामी के बनायें हुये व्याकरण ` 
फा नाम जैनेद्ध-व्याकरण है। जंन-परम्परा मे इससे पूवे काको संस्छृत-ः 
व्याकरण उपलन्ध नहीं है । जेन-परस्परा की श्रपेक्षाये श्रादिलाब्दिकिहीरह। . :. 
इनकी रचना पारिनीय व्याकरण की पद्धति पर कीगईूहै श्नौर इसकी संज्ञयें..-.. 
बडी श्रटपटी है 1 अ 
इन ध्राठों व्याकरणो का निर्दे्ञ कालक्रम से इस प्रकार हयो सकता है--. ` % । 
रेच, काशच्त्स्न, श्रपिचलि, काकटायन, पाणिनीय, चाच, जैनेन्, रमर 1. - 


स्तुत चान्रव्याकरण मारत देश मे ही वना है पर करा बना, इसका पता ‰ `“ 


नहीं । भारतीय होने पर भो -चाद्धव्याकरण का प्रथम प्रकालन भारतमेन. ध 


6 


। ५ -- . होकर जमनी में हृ, यह हमारे विद्योपासना या विद्या्रियता कितनी है, इशक 
“. -. मापदण्डकां सुचक है । जर्मनी में महापण्डित ब्राउनो लाइविश्च (8८१० 1८०) 


“नै लिपजिंगं हर से चच्धव्याकरण को सर्वप्रथम प्रकाशित किया। सूत्र भौर 


| † : ` वृत्तिंसदहित संपणेह्प से रोमनलिपि मे यह्‌ व्याकरण उपलन्ध करने काश्रेय 

:.. .: महापण्डितत्राउनोकोही भिला है । मेरे इस सम्पादन का मुख्य श्राधार चह 

` `रोमनलिपिमे मुद्रित जमेन-्रावृत्ति हि! श्रतः इस कायं के लिये महयपण्डित 
` ब्राउनो का मै बहुत-बहुत आभार हू । 


हमारे स्नेहास्पद एवं श्रद्धेय प्राचार्य श्रीजिनविजयजी पुरातत्व केतो 
` प्रकाण्ड पण्डित हैँ ही, तदुपरातत उसके भ्नुसन्वान मेँ पुरातत्वविच्ा की भ्रनेकानेक 


~. उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन के मी उत्कट प्रेमी ह प्री दुलंभ, श्रलस्य प्राचीन 


, ्र्थोको प्रकामं लाने का भी उनका श्रत्युत्कट प्रयत्न रहता है 1 उनका 
सम्पूणं जीवन ही इसी प्रवृत्ति में व्यतीत हुश्रारहै। उमर लगभग श्रस्सीके 


` ` श्रासपास है, रिं भी बहत कमजोर है, सरीर भी काम देने से इन्कार कर रहा 


हेतो भमी हढसंकल्पी आचार्यश्री श्रपने प्रियकार्यं से सुकते नहीं ह! मेराश्रीर 
-. उनका परिचय १६२० ई. से पहने का ह । तवसे में प्राजतक देख रहा हुं कि 
लगातार श्रविरत भावसे उनकी पवृत्तिमे पूर्णविराम तोनहींहीहै, पर 
` श्रदधैविराम श्रीर्‌ श्रत्पविराम तक्र मेने नहीं देखा । उनकी यह प्रवृत्ति भारत ही 

`` नहीं भारत से बाहर भी सुविश्रुत है । उन्होने भ्राज तक सिघी-जन-प्रन्थमाला' में 


., ` : श्रौय "रजस्यान-पुरातन-प्रन्यमाला' मे सँकड़ों ग्रन्थ प्रकाशित कर दिह । प्रर 


श्राज भी यह काये चलदही रहाहै) वेखुद ग्रन्थों का संशोधन-संपादन करते 


1 -. है तथा तत्तद्विषय के साक्षरो हारा भी यहु काये कराते है । उनके मनसे. 
: ~ ` खयाल हुमा कि चाद्धव्याकरण भारतीयं ग्रन्थ है, उसके विधाता भी भारतीय 
हीह फिरमी यह्‌ ग्रन्थ रोमनललिपि में सवेप्रथम जमनी मेँ प्रकारचितहो 


५; मया मारत में इसका नाम केवल “इन्द्रश्चन्द्रः” वाले इलोक मे ही देखा जाता 
है, पर इस ग्रन्यकान किसी ने सं्ोघन-सम्पादन क्रिया भ्रौर न प्रकाशन दही 
.... -करिया) यह्‌ भारी लज्जाकौ बातदहै । इसको हूर करनी के लिये उन्होने 


^, .. निङ्वय किया कि भ्राजस्यान-पुरातन-प्रन्यमालाः मे इसको स्थान दिया जाय 
श्रौरं प्रारंभ मे. इसके मूल सूत्रपाठ्को ही प्रकाशित किया जाय । 


८, मेरी: सुचि व्युत्पत्तिविधया मेंहोनेसेवे जानतेथे कि व्याकरणशास्त्र के 
 -: `, सम्पादन श्नौर संशोधन मे भी मेरी विशेष प्रीति है, अतः यह कायं उन्होने मुके 
~ सौपा मैने -वडेरसके साथ इसका संशोधन श्रौर सम्पादन कर दिया श्रौर 
न :म्रब यह्‌ पाठकों के सामनेश्रारहाहै। 





४... 


हमारे देश में इस प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रारम्भ करने वाले तो प्राचायश्रौही 
ह, परन्तु कई एक कारणों से सका प्रकाशन विलम्ब से हूध्ा रतः । इस वीच में 
वकल कोँलेज, पूना से भो इसका प्रकारान हो गया । 
इस प्रकारन "चान््रमूलसूत्रपाठः' के संशोधन -- सम्पादन की दौली का परिचिय 
इस प्रकार हैः- 

यह सारा व्याकरण छह ्रध्या्यों मेँ विभक्त है, जव कि पाणिनीय व्याकरण 
घ्राठ घ्रध्यायों से है। ग्र्यकार चन्द्रगोमी महासुतिने श्रपनी इस कृति के 
घरारम्भमेंही सूचित किया है कि (लघु-विस्पष्ट-सम्पु्णमुच्यते शब्दलक्षणम्‌" 
ध्र्थात्‌ “पाणिनीय की श्रपेक्षा लघु, विशेषरूप से स्पष्ट ग्रौर सम्पूणं एेसा चन्द- 
लक्षणु कहता ह" । ग्रन्थकार अपनी इस सूचना को वरावर सार्थक करता हुता 
“एकमान्नालाचवमपि पुत्रोत्सवम्मन्यन्ते वेयाक्रणाः इस न्याय को अक्षरसः 
सफल कर दिखाया है । 


प्रस्तुत प्रकाशन मे सर्वप्रथम चद्ध्रका मुलसूत्रपाठ दिया गया है तथा 
साथ मेँ पाणिनीय-श्रष्टाध्यायी के समान सूत्रों के साथ तृलना वताने के लिये उसके 
श्रध्याय, पाद श्रौर सूर्वाक दिये हं तथा कई स्थानों पर वातिक के अरकं तथा 

माष्य, कालिकाव्ति, श्रौर सिद्धान्तफौमुदी का भी उपयोग किया गयादहै। 

इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण में मुलसुत्रपाठ ७४ पृष्ठे मे पूरा होता ह। 

इसके पश्चात्‌ रठण्वे पृष्ठ तक चद्धमेंञ्रये हुए गणो के केवल नामों 
कीहौी ऋ्रारादिक्रमसेसूचोदी गईहैश्रौर साथमे जिससूत्रमें जिसगणका 
उपयोग हरा है उस सूत्र के प्रध्याय, पाद, रौर भ्रंक का निर्देश कर 
दिया गया) 

८९१ वें पृष्ठमे चन्द्रगोमिङकृत वससूत्र दिया गयादहै, जिसमे स्वयेतथा 
व्यञ्जनो के स्थाचे-प्रयत्न श्रौर भेद दिखाये गये हें । 

१०४ वे पृष्ठ तक आाचायचन्द्रगोमिकृत तीन पादो मेँ सम्पूण छणादिसुत्र 
। दिया मया है 1 इसके अरन्त में श्राचायं ने शुभमस्तु सवेजगताम्‌' का जुभारीर्वाद .“ 
देते हुए सवान्‌ बुद्ध को परमक्तारणिक्ता को प्रतिध्वनि कर दीहै। | 

१२६ वे पृष्ठ तक्‌ चद््रगोमिछृत सम्पूणं घातुपाठ दिया है, साथ में पणिनीय- ` 
घातुश्रों के तत्तद्गण के प्र॑क देकर तुलना मी वतताई है । घातुपाठ.के ्रन्तमे, ` 
श्राचा्यं ने लिखा है कि यचपि प्रत्येक घातु का एक ही श्रथ दिखाया है, परन्तु 


वास्तव में “्रनेकार्था हि घात्तवः" अर्थात्‌ प्रयोगानुसार एक-एक घातु के अनेक 
श्रं है । 


१८८ वें पृष्ठ तक चाच. के सव सूत्रों करा घ्रकारादिक्रमसे तथा इसी प्रकार 


„ .: उणादिसूतों का भी प्नुक्रम निदेश कियाहै। 


२०५ वँ पृष्ठ तक उणादि दाया साधित शब्दो की श्रकारादिक क्रम से पूरी 


५ सुची दी है.। . उणादिसाधितब्द्यं से उनकी ठीक व्युत्पत्ति का परता नहीं चलं 


`. ` सकता, कोक धातुर से शब्दो कौ साधना विशेषतः कल्पना पर ही निभैर है 1 
- :. वैयाकरणो ने. शुष शब्द कौ व्युत्पत्ति करते हुए भि्च-मिच शैली का प्राश्य 
. ` . लिया; किसी ने करपश्चब्द कौ साधना कु" घातु से बताई है, तन निरुक्तकार 
~ ` ~. , यास्कने कुप" शब्द क] सम्बन्व श्रुप' घातु से भी लगाया है, प्रथवा क्रु श्राप 
 .. से.कुपः चन्द को साधनाकी है । अ्रमरकोक्च के प्राचीन वृत्तिकार क्षीरस्वामी 


` ने भी कु+-श्ापसे क्रुप' रब्द को साधित किया है । इस प्रकार उणादिशब्दो 
: करो व्युत्पत्ति कल्पना प्र निर्भर हीने से पूरी तरहं विश्वस्त नहीं मानीजा 


ध `... -सकती । उक्त व्युत्पत्तियों के श्राधार पर क्रुप' कव्व क ये श्रयं होते है-- 


वुः .घातु से -कुप--प्रतिध्वनि द्वारा शब्द करते वाला । 
कु +-श्राप' से कूप--जिसमें पानी भ्रत्प है वा कृत्ति -श्रच्छा नहींहै। 
कुप धातु से करुप-जर्हाकोप होता है श्र्थात्‌ पानी भरने वालिया ` श्रनैक ` 


५ ° होन. जहा स्वरा परस्पर कुषित होती रहती है । 


विहः सब्द की साधना उणादि मे एक प्रकार की नहीं है- 
छ सिच धातु से सिह" की व्युत्त्ति दिखाता हैः; 


श  : दूसरे वैयाकरण हिस्‌" धातु का विपर्यय करने से सिह शब्द कौ साधना 


` दिसति है । 


इस प्रकार उणादिसूत्रदक्षित साधना ठीकृ व्यु्पत्ति के लिये प्रामाणिक 


`: -्राधार नहीं बन सकती । इतना प्रासंगिक सूचन बीच मे कर दिया है इससे 


५ किसी. पाठ्क को अरूवि होतो क्षमा करने को कृपा करें । 


करीव २३२ वें -पृष्ठ तक धातुपाठ के सब घतुप्रों की श्रकारादि- 


` भनुक्रमणिका का निर्देश किया हैश्रीर साधने गण तथा घतुकेश्रकभीदे 


£ व्थिह। 


इस प्रकार केरीबः २३२ पृष्ठो में यह संस्करण समाप्त होता है। 
सवत्र जहां उपयुक्ता मालुम हुई वहां भ्रावर्यक टिप्पख भो दिये गये है। 


# टप्पणो में चान््रसू्रो कौ तुलना तथा. मतान्तर-सम्बन्धी सूचन किया गया है । 


` ला. द. श्राटस कालिज. तथा विद्यासमो; अहमदाबाद के पृस्तकालयों से 


{ £ 1 


पुस्तकं ला-ला कर यह कराम कर सकरा ह, श्रत; इन सव संस्थात्नोकरा ऋण र्मे 
घरवदय स्वीकारता हूं 1 


चा््र-व्याक्षरण क्षे कर्त्ता क्न उमय- 


इस व्याकरण के कर्ता का ताम प्राचाये चन्दर है, उनका दूसरा नामं चन्द्र 
गोमीभौ है। सोमी चन्द पूज्यता-सूचकं है! महान्‌ वैयाकरण भतृहरि नै 
श्रपने वाक्यपदीय में दवितीय काण्ड, इलोक ४८ से ४९० तक के उल्लेख में 
व्याकरण-महाभाष्य के विच्छेद का वृत्तान्त भीर विच्छेद पाएहुए महाभाष्यको 
चन्द्र श्राचायं ने सुरक्षित रला श्रौर उसके पठन-पाठन का फिर प्रचार किया, 
एसा भी तिर्देर क्या है। उसप्ते मालूम होता दह कि मतु हरिनि्दिष्ट चन्द्र 
प्राचार्य यही ह, जिच्ोने प्रस्तुत चेान््रव्याकरण का निर्माण किया 1 म्र्तः जव तक 
श्नन्य कोई बाघक प्रमाणन हो तब तक यह्‌ मानना अ्रवाधित ह कि वक्यिपदीय- 
निर्दिष्ट चन्द श्राचायं यही चन्द्रगोमी श्रौर भतुंहरिके ये पृर्वेवर्ती रहै! 
रन्त मे इस कायं के प्रेरक श्राचाये श्रीजिनविजयजी का बारम्बार श्रभि- 
तल्दन करता हुभ्रा इस छोटे से प्रास्ताविक को यहीं पुरा कर रहा हूं श्रौर सून्ञ 
पाठ्कोंसे नम्र सूचनाभी करतादहूं कि इस संस्करण में अहां कहीं ्रञुद्धि रह्‌ 
गईूहोतो शुद्ध करलेनेकीक़पाकरें भ्रौरहोस्केैतोसमुभेमीसूचनकरमेकौ 
मेहरबानी करे । 


१२।व भारती निवास सोत्तायटी ५ 
वेचरद्यस दोशी 


प्रहुमदाचाद ६ 


चान्द्र - व्याकरणम्‌ 
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नमो चागीकष्वराय 


खि प्रणम्य सयक्षं सर्थीयं* जगतो गुरुम्‌ ! 
रघुविस्पष्टक्ंपूणसुच्यत्ते छष्द्रश्षणम्‌ ॥ 


प्रथमः पादः] 
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२१३ सिन्वुजादि ३।३।६१। २२६ हिमादि ४२।१३६। 


[ इति चान्दसूत्रोक्तगणसूचिः समाप्ता ] 


नमो मत्यजिते 
[ स्वर-उयज्ञनानां स्थान-करण-पयलपस्चियः, 1 


स्थान-करण-प्रयत्तेभ्यो वर्णा जायन्ते । 
(१) ततर. स्थानम्‌ -- 
-` . कंण्ठः अ-कु-ह्‌-विसजेनीयानाम्‌ । 
कण्ठ-ताट्कम्‌ इत्‌-एत्‌-एताम्‌ । 
 कण्ठ-गोष्ठम्‌ उत्‌-ओत्‌-ओौताम्‌ । 
` मूर्धा ऋटु-र-षाणाम्‌ । 
 ; दन्ता लृ-तु-ल-सानाम्‌ । 
` नासिका अनुस्वारस्य 1 
` स्वस्थान-अन्‌नासिका 
ङ-ज-ण-न-माः । 
ताल इ-च्‌-य-शानाम्‌ । 
 . ओष्ठो उ-पु-उपध्मानीयानाम्‌ । 
`  दन्त-ओष्ठम्‌ - वकारस्य । 
. जिह्वामूलम्‌ जिह्वामूलीयस्य ॥ 
करणम्‌ -- 
जिह्वाम्‌ दन्त्यानाम्‌ । 
` जिद्धोपाग्रम्‌ शिरस्यानाम्‌ । 
 जिह्वामघ्यम्‌ तारुव्यानाम्‌ । 
-. शेषाः स्वस्थानकरणाः ।। 
: प्रयत्नः द्विविधः-भाभ्यन्तरः वाह्य- 
श्च । तत्र आभ्यन्तरः -- 
` “` . सवृतत्वम्‌ विवृतत्वम्‌ स्पष्टत्वम्‌ । 
.. . ईषल्स्पृष्टत्वं च । 
` - संवतत्वम्‌ अकारस्य । 
विवृतत्वम्‌ स्वराणाम्‌ ऊष्मणां च । 
`. तेभ्यः विवृत्ततरत्वम्‌ एत्‌-ओतो 
` .. ताभ्याम्‌ एेत्‌-गौतोः । ताभ्यामपि 
. आकारस्य । 
. स्पृष्टत्वम्‌ स्पर्शानाम्‌ । 
४, ` ईषत्स्पष्टत्वम्‌ अन्तंःस्थानाम्‌ । 
` ~~ वाह्य: -- 
` वर्गाणां 


प्रथम-दहितीयाः श-प-स- 


विसजंनीय - जिह्वामृखीय - उपध्मानीयाश्च 
विवृतकण्ठाः श्वासानप्रदानाः अघोषाश्च । 

प्रथम्‌ - ततीय - पञ्चमाः अन्तःस्थाश्च 
अल्पप्राणाः । 

इतरे महाप्राणाः 1 

तृतीय - चतुथं - पञ्चमाः 
अन्तःस्थ-हुकाराः संव्रतकण्ठा 
प्रदानाः घोषवन्त 

द्वितीय - चतुर्थाः 
ऊष्माणः । 

कादयः मावसानाः स्पर्शाः । 

अन्तःस्था य-र-ल-वा इति एष वाह्य- 
प्रयत्नः । 

उच्र च अवर्णः 
इति तरिधा भिन्नः । 

प्रत्येकम्‌ उदात्त-अनुदात्त-स्वरितभेदेन 
सानुनासिक-निरनुनासिकभेदेन च अष्टा- 
दशधा मवति । 

एवम्‌ ईवण-उवर्णेा ऋवर्ण॑श्च । 

लवणस्य दीर्घा न सन्ति तेन स 
द्ादशधा भवति । 

सन्ध्यक्षराणां हस्वाभावात्‌ तानि अपि 
द्वादशधा । 

एकमात्रिकः हुस्वः । 

द्विमात्रिकः दीघं 

त्रिमात्रिकः प्लतः । 

उच्चैः उदात्तः । 

नीचं: अनुदात्तः । 

समाहारः स्वरितः । 

स्वस्थानानुनासिकः निरनुनासिकश्च । 

अन्तःस्थाः द्िप्रभेदा रेफवजिताः 
साननासिका निरनुनासिकाश्च 1. 


सानुस्वार- 
नादानु- 


श-ष-स-हाश्च 


हस्वः दीर्घैः 


1 


ए ल त 


[इति चन्द्रगोमिरूतं वणेसू्रं समाप्तम्‌ | 





<. ध 


तद्विषयः “इकः असस्थाने छस्व इव असमासे" ५।२।१३२। इत्यस्मिन्‌ सूत्रे प्रयुक्ते “सस्थानः शब्दे । 


> 


९ 


१1 


र्ध 


11 नसो सजञ्जचोषाय \\ 


आचायंश्रीचन्द्रगोमिविरचितम्‌ उणादिप्रकरणम्‌ 


उणादयः ।! १।३।९। 

कर-वा-पा-नि-मि-स्वदि-साधि-अशूभ्यः 
उम्‌ । 
कारः 
वायुः 
पायुः 


हिल्पी । 

समीरणः । 
अपानम्‌ । 

जायुः ओौपघम्‌ । 

मायुः पित्तम्‌ । 

गोमायुः सुगालः । 

स्वादुः मवुरम्‌ । 

साधुः परोपकारी । 

सलु शीघ्रम्‌ वान्यनाम च | 
दृ-सनि-जनि-चरि-चटि-तक्लिम्यः लुण्‌ 1 
दार काष्ठम्‌ । 

सानुः गिरिप्रदेलः । 

जानु जद्खास्यानम्‌ 1. 

चारु दोभनम्‌ । 

चाटुः स्फुटवादी । 

तादु: वदनेकदेशः । 
क्िम्‌-जनराम्यतम्‌ शं-इणः । 
किलारः चारः 1 , . 

जरायुः गर्भवेष्टनम्‌ । 

कृक्तात्‌ च्चः फश्च । 

करकवाक्रुः कुक्कुटः ककलासश्च । 


, भृ-मू-तृ-चरितनि-मस्जि-शीम्यः उ: 1 


रूः 
मर: 
तम्‌; 


मरत । 
निर्जसे देन: | 
पादपः । 


4) 


चरुः हविष्याच्चम्‌ । 

तनुः शरीरम्‌ ।, 

मद्गुः पक्षिविेषः । 

दायुः अजगरः । 
अणः । 

अणु सूक्ष्मम्‌ । 
धान्ये नित्‌ 1 

अणुः ब्रीहि ध 
पटि-असि-वसि-त्रपि-हूनि-मनि-इन्दि- 
कस्दि-बन्धिभ्य 

पटुः स्फुटवादी । 

असुः प्राणः । 

वसु द्रव्यम्‌ 1 


` त्रपु सीसम्‌ 1 
हनुः वदनैकदेश । 


१० 


मनुः प्रजापतिः 1 

इन्दुः चन्द्रमाः । 

कन्दुः पाकस्थानम्‌ । 

वन्धुः स्वजनः । 

वहि-पंसेः दीर्घश्च । 

वाहुः भृजः 1 

पांसुः रेणु | 
नमि-सनि-जनां नाकि-धं-तश्च । 
नाकुः वल्मीकम्‌ । 

मधु क्षौद्रम्‌ । 


, जतु लाक्षा 
१९१ वकि-फलेः गक च ! 


` चल्गृ; म्तान्न 
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.. श्य 


` आखुः मूषिकः । 


 - बहु भूरि 


चाच्न्याकरणम्‌ ८३ | 
फल्गुः असारः । ` , २९१ ज्ञडकुजादयः । 
१२ नैः अच्चेः । | राञ्करुः चिह्लम्‌ 
न्यङ्कुः मृग तर्कः कततनद्रव्यम्‌ । 
१३ इषि-निदि-व्यधि-गधि-घषि- रार; स । 
प-पुथि-मृदेः कुः । त्सरुः दर्पणदण्डः । 
इषुः शरः । धनु: शस्त्रम्‌ । 
भिदुः वजम्‌ । मयुः किञ्चरः । 
विधुः अग्निः । अपष्टुः बालः । 
गधुः कामः । सुष्टु शोभनम्‌ । 
धृष्‌: प्रगलभः । दुष्ठुः दुविनीतः । 
पुरुः समुद्रः । हरिदुः वृक्षजातिः । 
पृथुः विस्तीणेः मितद्रुः समुद्रः । 
मृदुः मदत: । मित्रयुः मित्रवत्सटः । 
१४ श्ाक्षि-रपयोः अतः इत्‌ च । दातदरुः नदी । 
शिशः बालः देवयुः धार्मिकः । 
रिपुः शत्रुः । कुमारयुः कुमारघाती । 
४ मगयः व्याधः । 
१५ कृ-ग्रोः उत्‌ च । = 3 
जटायुः पक्षी । 
कुरुः राजा । ॐ 
गुरः आचायः । पाव, 
| २२ सि-तनति-गमि-मसि-सचि-अवि-धाच- 
१६ अर्तेः उत्‌ च । | 8 
ऊरः स्रिय । कुङिभ्यः तुन्‌ । 
= । सेतुः जरवन्धः । 
उरुः महान्‌ । । 
स्यन्दः यणः इक्‌ धश्च । तुः सुतम्‌ । 
७ न्दः ‡ 
न स ॥ गन्तुः पथिकः । 
रि व लो आगन्तुः अभ्यागतः । 
त ५ मस्तु दध्यवयवः । 
= सक्तुः यवविकारः । 
४ १ ओतुः विडालः । 
+ धातुः रोहादिः । 
` रज्जुः दित्िवृत्ता । क्रोष्टुः सृगालः । 
^ ९६ आखनि-बहेः नलोपश्च ! २३ वसेः णित्‌ वा । 


वास्तुः गृहभूमिः । 
वस्तु पदार्थः । 


८४ | 


२४ कमि-मनि-जनि-हिभ्यः तुः \ ` 


९) 


५ 


नि ३। 


कन्तु: कन्दपंः । 
सन्तुः प्रजापतिः । 
जन्तुः प्राणी । 
हतुः कारणम्‌ । 


२५ चतुजादयः । 


चछतुः हेमन्तादिः । 
कतुः ससोमको यज्ञः । 
केतुः ध्वजः । 

पीतुः सूर्यः । 

गातुः उद्गाता । 
मातुः भास्करः । 


तु: कामुकः । 
एवतुः पुस्पः । 
वहतुः अनड्वान्‌ । 
जीवातुः जौपधम्‌ । 
अप्तु; याक्निकः । 


र स्तनि -हूषि - पुषि -गदि-मदिभ्यः णेः 


५.3 
स्तनयिलनुः मेघः । 
हपयित्नुः सुवर्णम्‌ । 
पोपयित्तुः कोकिलः 1 
गदयित्नुः 
मदायत्नुः 


वावदूकः । 
सुरा) 
एः 
गन्वद्रन्यम्‌ |. 
णुः हस्ती । 
दा-नान्यां नुः 
दानुः दाता । 


मनुः भास्करः । 
६ सी-वमीः तिद 1 


य 

> + नि 

(ब 0 
# 1 &. 


चादन्याक्रणम्‌ 


१५॥ 
@ 


"९1 
„^© 
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वर्णुः नदः । | 
सू-विषिभ्यां कित्‌ । 
सूनुः पत्रः । 
विष्णुः नारायणः । 
घेनुञआदयः 1 
घेनुः नवप्रसूता गौः 1 
जह्नुः ऋषिः । 
स्थाणुः महादेवः । 
वेणुः वं: | 
वगनुः वावदूकः । 


३२ क्षिपि-नदिम्यां चनुड. 1! ` 
क्षिपणुः वायुः । 
नदनुः मेघः । 

३३ स्तं: अयुः , 
सरयुः नदी । 

३४ जनि-मनि-दसि-भुजेः क्य॒स्‌. । 
जन्युः प्राणी । | 
न्युः क्रोधः 

` दस्युः चौरः 
ज्यू: ओदनः । | 
३५ ही-इषि-कृरिभ्यः कुक्‌ सुग्‌ आनुक्‌ । 


मृडः 
भ ॥ ~ 


हीकुः अधृष्ट 
ल्लीकुः स एव । 
इक्षुः खाद्यविशेषः । 
कररानुः वह्निः । 
त्यद्‌ । 

मृत्युः प्राणवियोगः । 
जडः धुक्‌ । 

सीधुः सुराविदोपः । 
शुन्‌-अशुचौ पुरः \ 
प्यः पादर्वास्थि 1 
परुः कुठारः । 


२९ 
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पी-म्योः रः । 


 वपेरुः भास्करः । 
 मेरः पवंतराजः । 
. सुमेरुः स एव । 
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४४ 
भ्‌ 
प्‌ 


४७ 


जच्रआदयः । 
जतु. ग्रीवाप्रदेशः । 


दातुः अमित्रः । 


रुरः मृगः । 

म्र मुखरोम । 
खरुः दपः । 
शिग्र: रोभ।ञ्जनकः । 
योः आगूच्‌ 1 


यवागूः पेया । 
श्रमेः इः , 


भ्रूः नेत्रोपरिस्थानम्‌ । 
चमि-तनि-बधिभ्यः ऊः । 
चमूः सेना । 

तनूः ररीरम्‌ । 

वधूः पुत्रभार्या । 

कषेः छश्च । 


कच्छूः पामा । 


तिरः इट्‌ च । 

तदु: परिवेषणमाण्डम्‌ । 
यालोपः दरिद्रः \' 
दद्रूः कुष्ठविकारः । 
जम्बूजादयः ! 
जम्बूः वृक्षजातिः । 
दृन्भूः सर्प॑जातिः । 


 . दिधिषुः रण्डिका | 


पुनर्भूः पुनरूडिका । 
ककंन्धूः वदरीफलम्‌ । 
आड्‌: जल्तरणी । 


१ 


चान्द्रव्याकरणम्‌ 


| ८५ 
अलाबूः तुस्बीफलम्‌ । 
कषेरूः सक्षणद्रव्यम्‌ । 
कासूः विकल्वाक्‌ । ` 
पादुः पादधारणी । 
सजू: विद्युत्‌ । 

खरजः वृक्षजातिः । 
मर्जः मरविशुदधभाण्डम्‌ । 
नृत्‌: दीधंकृमिः । 
दुधूः यज्ञः । 

कर्षूः शुष्कगोमयाम्िः । 
कम्बूः परद्रव्यापहारी । 
रतूः नदी । 

अन्दः भूषणजातिः । 
कफेलूः श@ष्मातकः । 
दिवेः न्‌ । 

देवा पत्तिश्राता 1 

नियो डित्‌ । 

ता पुरुषः | 
पितृजादयः । 
पिता जनकः । 
माता जननी । 
दुहिता आत्मजा । 
ननान्दा पत्तिभगिनी । 
भ्राता सोदर्य: । 
जामाता दुहितृपतिः । 
स्वसा भगिनी । 
नप्ता पौत्रः । 


 . नेष्टा ऋत्विक्‌ । 


त्वष्टा आदित्यः । 
क्षत्ता प्रतीहारः । 
होता विष्णुः । 
पोता बाः । 


८६ | 
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५२ 
५४ 


# 


१ 


५६ 


प्रञ्ास्ता उपाध्यायः । 


रवि-कवि-दरि-लरि-वलि-वटिल- 
ध्वनि-अवि-हरि-ग्रन्थिभ्यः इः । 
रविः सूयं । 

कविः काव्यकर्ता । 

दरिः प्रपातः । 

ररि: क्षारः । 


वलिः असुरेन्द्र: । 
वत्किः शाखा । 
ध्वनिः शब्दः । 

अविः मेषः । 

हरिः विष्णुः । 

ग्रन्थिः पवेसन्धिः । 
इगुपार्तात्‌ किः । 
क्िपिः योद्धा । 

रुचिः विविक्तः । 
रुचिः अभिलाषः । 
कृषिः कपेणम्‌ । 

कमः अतः इत्‌ च । 
क्रिमिः क्षुद्रजन्तुः । 
मनेः उत्‌ च । 

मनिः ऋषिः । 
अंहि-कम्पोः नरोपश्च । 
अहिः सपः । 

कपिः वानरः । 
शृ-वसि-वपि-राजि-व-हनि-नभेः इस । 
यारि: दारिका 
वार्षिः तक्षकमभाण्डम्‌ 1 
वापिः पुष्करिणी । 
राजिः पङ्क्तिः । 


चाद्धव्याकरणम्‌ 


५७ 


५९ 


६० 
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वारि सछ्िलिम्‌ । 
घातिः प्रहरणम्‌ । 
नाभिः शरीरावयवः । 
आजिः युद्धम्‌ । । 
जनिः माता । 
आतिः गमनम्‌ । 
घासिः अग्तिः । 
राशिः समूहः । 
पाणिः करः । 


ठ वेञः डिः । 


विः पक्षी | 


नेः ईत्‌ च 

नीविः मेखला । 
सखीअआदयः । 

सखा मित्रम्‌ । 
अधिः कोटिः । 
प्रहिः कूपः 1 

श्मिः वायुः । 
कारिः दित्पी । 
सञ्ज्‌-असिभ्यां क्थन्‌ । 
सक्थि ऊरुप्रदेशः । 
अस्थि दारीरावयव; । 


सारे: अधथिन्‌ 1 
सारथिः रथवाहुः । . 


\ अद्धि-अतिभ्याम्‌ उरि-इथिनौ ॥ 4 


अद्धरिः करावयवः । 
अद्भुखिः स एव्‌ । ` 
अतिथिः अभ्यागतः । 


| उणादि० पा०.१ सुर ६४-८१ | 


चादव्याकरणम्‌ 


[ ८७ 

६४. नी-दलिभ्यां मिः । सरणिः पन्थाः । 
नेमिः शकटम्‌ । धरणिः पृथ्वी । 
दल्मिः शक्रः । धमनिः गरसिरा । 

९५ ऊमि-ररिम-भूमयः । अशनिः वजः । 
ऊर्मिः तरङ्कः । अवनिः पृथ्वी । 
रक्मिः प्रभा । वतेनिः कतेनद्रव्यम्‌ । 
भूमिः पृथ्वी । ग्रहणिः वद्धिस्थानम्‌ । 

६६ कुषेः सिक्‌ । ७५ क्षिपः कित्‌ । 
कुक्षिः उदरम्‌ । क्षिपणिः वायुः । 

६७ अशेः नित्‌ । ७६ शकेः उनिः । 
अक्षि नेत्रम्‌ । शकुनिः पक्षी । 

६८ सृ-कणिभ्याम्‌ ईचिः ७७ अगेः निः । 
मरीचिः मयूखः अग्निः पावकः । 
कणीचिः रता ।' ७८ वेणिः ¦ 

६६ रा-शदिभ्यां तिप्‌ । वेणिः केशवन्धः । 
रात्रिः क्षपा । ७६ श्रु-्रि-पु-बहः नित्‌ । 
रालः कूञ्चरः । श्रोणिः करटिप्रदेशः । 

७० भू-सुड्-अदिभ्यः क्रिन्‌ । शरेणिः पङ्क्तिः । 
भूरि प्रभूतम्‌ । योनिः मेः । 
सूरिः आदित्यः । वद्भिः अभिनि: । 
द्विः पर्वतः । ८० ्पाष्णिआदयः । 

७१ शकि-भृभ्याम्‌ उन्ति-अन्तिचौ \ पा््णिः पादप्रहारः । 
दाकून्तिः पक्षी । वृष्णिः श॒क्रः । 
भवन्तिः कालः ।. घुणिः रडिमः । 

७२ अर्तेः अत्तिच्‌ \! गुणि: अङ्कशः । 
अरत्तिः करः । भूमिः पृथिवी । 

७३. अञ्जेः. अलिच्‌ । भूणिः वारणः । 
अञ्जलिः करसम्पुट “ चूणिः ग्रन्थविरोषः । 

७४ ऋ-तृ-सु-घ-धमि-अश्जि-अवि-वृति-ग्रहे तूणिः त्वरितः । 
अनि | जूणिः मुसलः 1 . 

अरणिः भग्निकाष्ठम्‌ । ८१ वृदुभ्यां विन्‌ । .. 
तरणिः समूद्रः।: वविः कटम्‌ „1. 


८८] 
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दविः तर्दूः । 
जागुः क्विन्‌ 1 
जागुवी राजा । 
छविञादयः 1 
छविः त्वक्‌ । 
स्थविः तन्तुवायः । 
किकिः पक्षी । 
दिविः आदित्यः । 
दीदिविः स्वर्गः । 
कविः धूपः । 
पृष्विः रजः । 
जीवि: ओषधिः । 
ह-्वस्भ्यां वितन्‌ । 
दतिः चर्म । 
वस्तिः मृद्राश्रयः । 
पातेः उतिः । 
पतिः स्वामी । 
पशुपतिः महादेवः । 
अमेः अतिः 1 
अमतिः कालः । 
वहि-वस्तिभ्याम्‌ चतिः । 
वहति: गौः | 


वसतिः ब्रामसन्तिवेशः । 


तन्द्रेः ईः । 
तन्द्रीः मूर्छा | 
लक्षेः मुट्‌ च! 
खकष्मीः श्रीः 1 | 
अवीजादय : 1 | 
जवीः प्रकाशः । 
तरीः वेदवानरः । 
स्तरीः वूमः। `. 
ययी: अद्वः 1 
पपी: आदित्यः । 
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वातप्रमीः वातसृगः । 
रातेः डः} ~ 
राः सुव्णेम्‌ । 


२ गमेः ञओः 1 


गौः पृथिवी । - 
ग्का-नुर्दिभ्यां डैः। 
रलो; चन्रमा । 
नौः जरुतरणी । 


६४ तारैः अन्‌ \ 


तारा भगवती । 


६१५ जें: नुक्‌ च। 


जिनः भगवान्‌ बुद्धः 1 
॥ उणाद्रौ प्रथमः पाद्‌ः समाः ॥. - 


१ इण्‌-भी-का-पा-शलि-म विभ्यः कन्‌ 


एकः एकाकी । 

मेकः मण्डूकः 

काकः वायत्तः 

पाकः बालः । 

राल्कः वल्कलः । ` 
मकः वायुः 1. ` ` 
यूकाअद्यः! 

यूका ओकणी 1 

अर्भकः चिशुः 1 

पृथुकः बालः । ` 

भीकः भीरुः । 

उदकम्‌ जलम्‌ । 

घूकः कारः | 

स्यमीकः वल्मीकः । 

वीका ` अन्त्गैखव्िको 1. ` ` 
हीकः अधृष्टः |` ` 
एवम्‌ अन्येऽपि द्रष्टव्याः 1 ` ` 


उणादि पा० २ सू० ३-१७] 


३ कु-दा-ध-रा-अचिभ्यः कः ¦ 
ककं: ` वणं विरोषः । 
कल्कम्‌ पिष्टद्रव्यम्‌ । 
दाक: यज्ञः । 
धाकः ओदनः । 
राको पौर्णमासी । 
अकः आदित्यः । 

४ उतल्कादयः । 
उल्का ज्वाला । 
उल्मुकम्‌ अधंदग्धकोष्ठम्‌ । 
सृक: उत्पलम्‌ । 
वृकः पशुजातिः । 
भूकम्‌ छिद्रम्‌ । 
मुष्कः वृषणम्‌ । 
वल्कम्‌ वल्कलम्‌ । 

 बुकः पक्षी । 

५ क्षिपि-लुद्कि-लिखि-धमिभ्यः क्वुन्‌ । 
क्षिपकः योद्धा । 
रद्धकः मालाकारः । 
क्िखकः चित्रकरः 1 
धमकः कमेकरः । 

द्होदटे च) 
जहकः कालः । 

७ कृषेः अचरचाद्‌ वा । 
काषेकः कूटुम्बी । 
कष्को वा । 

८ ब्रह्चि-मूषेऽ्च किकन्‌ । 
वृरिचकः कीटः । 
मूषिकः. आसुः । 
करुषिकः कूटुम्नी । 

& पणि-पतेः आङः । 
आपणिकः वणिक्‌ । 


१२ 


चान्दरव्याकरणम्‌ । [८९ 


आपतिकः बाः । 

१० स्यमः यः ईत्‌ च) 
सीमिकः वृक्षः । 

११ भी-शीभ्याम्‌ आनकः । 
भयानकम्‌ गहनम्‌ । 
रायानकः अजगरः । 

१२ श्षिङ्खोः आणकः । 
शि द्खाणकः नासास्तवः । 

१२३ कृति-भिदि-ततेः वितिकन्‌ । 
कृत्तिका नक्षत्रम्‌ । 
भित्तिका कूड्यम्‌ । 
रत्तिका गोधा । 

१४ इषेः क्तकन्‌ । 
इष्टका पक्वमृत्तिका । 

१५ वक्ि-पतेः आकः । 
वलाका पक्षिजातिः । 
पताका ध्वजः । 

१६ धिनाकञआदयः 
पिनाकः च्रिशूरः । 
खजाकः पक्षी । 
मनाकः स्तोकः । 
गुवाकः पुगफरम्‌ । 
तडाकः सरः । 
शलाका विद्योपकरणद्रव्यम्‌ । 
नदाकः ताडयिता । 
र्यामाकः तृणजाति; । 
विदाकः ज्ञानम्‌ । 
नमाकः पिच्छिलः । 
मण्डाकम्‌ शुभम्‌ । ` 
सुराकः मर्मच्छेदनद्रग्यम्‌ । . ` 

१७ क्रियः इकन्‌ । 
यिकः क्रेता । 


९० | 

१८ अलि-इषः कीर्कत्‌ । 
अरीकम्‌ मृषा । 
इषीका तूरोश्रयः । 


किङ्धिणीकाञआदय 1 


किद्धिणीका क्षुद्रघण्टिका 1 
तिन्तिडीका वृक्षजातिः । 
मृह्ीका द्राक्षा 1 

मृडीकः उरगः । 
पतत्रीका पक्षी । 
ववंरीका तरुणी । 
जजेरीका छिद्रम्‌ । 
वलीका उदरवतिः । 
ऋजीकः ऋजुकः । 
बाह्लीकः जनपदः । 
शदारीकः इन्द्रः 1 
पपंरीका अश्वलाला । 
दद॑रीकः मदेरुकः 1 
शणीका खाल 1 
मणीका मेखला । 
कणीका सूक्ष्मजातिः । 


१९ 


२० कृजादिभ्यः चन्‌ ¦ 
करका सुराभाण्डम्‌ 
सरकः सुरापानम्‌ 1 
नरकः दु-खस्थानम्‌ 
भरकः स्वामी 
वरकः चरणम्‌ । 
कनकम्‌ सृवणेम्‌ । 
जनकः पिह 
त्लि-मण्डेः ऊक । 


रालकम्‌ उत्वछादिमूखम्‌ । 
मण्डकः भेकः । 


चारनव्याकरणस्‌ 
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२२ उलूक आदयः ! 


उलकः पेचकः । 
मधूक: वृक्षजातिः । 
वटकः दिस्रः.। 
जलका प्राणकविशेषः। 
मरूकः मयूरः। 
काणूकः कोकः । 
मलकः कृमिजातिः । 
भालूकः अच्छभल्लः । 
पिचूकः कर्पास: । 
कचूकः शाकजोतिः। 
रमेः खः \ 

राद्कुः उदकसंभवः । 
मुहैः मूरच 

मूखंः वाकः । 
शिखा । 

शिखा दीप्तिः 1 


¦ सुदि-प्रोः गक्‌-गौ ! 


मुद्गः ब्रीहिजातिः | 
गगेः शास्त्रविेषः । 
पतेः अङ्कृच्‌ । 
पतद्खः शलभः । 
गमेः गन्‌ 1 

गङ्धा जाह्नवी 1 
दृद्ध-अद्ध-भृद्धाः! 
खुङ्कम्‌ विषाणम्‌ । 
अद्धम्‌ दारीरम्‌ 1 
मृद्धः भ्रमर: । 
जनेः घः 1 

जदा प्राण्यद्धुम्‌ । 
कचेः छः , । 
कच्छः पादवं: । 
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३२ 


३३ 


३४ 


२३१५ 


३९ 
२७ 


३८ 


२९ 


शकादिभ्यः अटन्‌ । 
राकटम्‌ वाहनम्‌ । 
अकटम्‌ हिरणम्‌ । 
कुल्टा बन्धकी । 
देवटः ऋषिः । 
मकंट: वानरः । 
कमटः रुद्रः । 
जटा-लोष्टम्‌ । 
जटा केरावन्धः । 
लोष्टम्‌ मृदलिः । 
कृ-तृ-छपेः कोटन्‌ । 
किरीटम्‌ मुकुटम्‌ । 
तिरीटम्‌ वेष्टनम्‌ । 
कृपीटम्‌ जलम्‌ । 
दामे: ण्ठः 1 

राण्ठः महिषचौरः । 
कमः अठ्त्‌ च! 
कमठः वामनः । 
कण्ठः ग्रीवा । 
क्-वजः अण्डन्‌ । 
करण्डः गृह्यस्यानम्‌ । 
वरण्डः मृखरोगः 1 
ऊर्णोः डः । 

ऊर्णां मेषरोम । 
जमन्तात्‌ डः । 
चण्डः दुजंनः । 
दण्डः कगृडः । 
अण्डः पक्षिप्रसवः. । 
रण्डा अप्रसवा |. 
वण्डः दुश्चर्मा । 
गण्डः कपोरः । 
खण्डः गृडविकारः । 


चान्द्रश्याकरणम्‌ 


४४० 


४१ 


४२ 


४३ 


॥.21 


भ्‌ 


द 


[ ९१ 
कुण्ड आदयः । 

कुण्डम्‌ भाजनम्‌ । 

मुण्डम्‌ शिरः । - 
जुण्डम्‌ वनम्‌ । 

तरष्डम्‌ सखम्‌ 1 

एवम्‌ अन्येऽपि द्रष्टव्याः । 
शमेः ठः । 

रण्डः अप्रसवः । 

शकेः उस्तः । 

राकुन्तः पक्षी । 

ज-विश्ः अन्तच्‌ । 

जरन्तः महिषः । 

वेदान्तः वल्कभः । 
रुहि-नन्दि-जीवेः षित्‌ । 
रोहन्तः वृक्षः । 

रोहन्ती ओषधी । 

नन्दन्ती सस्री । 

जीवन्ती ओषधी । 
भू-नि-वसि-वहि-साधि-भासि-गडि- 
मण्डि-हेमिभ्यः । 

भवन्तः ककः 

जयन्तः वृक्षविरोषः । 
वसन्तः ऋतुविरोषः । 
वहन्तः रथः । 

साधन्त: भिक्षुः । 

भासन्तः सूथः । 

गडयन्तः मेघः । 

मण्डयन्तः ओदनः । 
हेमन्तः ततुः । 

अतः भुवः इतच्‌ । . 
अद्भुतम्‌ आश्वयेम्‌ । 


९२ | 


४७ रहि्-हू-उयाभ्यः इतच्‌ । 


४.4 & 


१ 1 
+ 


रोहितः मत्स्यः । 
लोटितम्‌ रक्तम्‌ । 
हरितः व्णेविरोषः । 
दयेतः स एव । 
भृच्यादिभ्यः अतच्‌ । 
भस्त; चट: 1 
जयतः व्ल: । 
पवरैतः गिरिः । 
पचत्तः सूपकारः 1 
यमतः व्याधिः । 
दनेतः सोमः । 
नमतः नस्रः । 
हयंतः यज्ञः । 
खलर्तः दुर्जनः । 
पृषि-रञ्जेः कित्‌ । 
पृषतः मृगः । 
रजतम्‌ रूप्यम्‌ । 
मू-य्‌-वा-टस्ति-इण्‌-अभि-दमि-चू-पु- 
धूविभ्यः तन्‌ । 
मत: खोक: 1 
गतेः श्च्रम्‌ । 
वातः वायुः 1 
ट्स्वः कर्‌ः । 

एतः वर्णः 1 
अन्तः अवसानम्‌ । 
दन्तः दशनम्‌ । 
अश्रुपातः । 
पोत्तः वालः । 
धूतं: शठः 1 
धु-सि-दूुभ्यः क्तः \ 
घृतम्‌ आच्यम्‌ 1 


~ 
सत ५ 
+ १६1. 


खान्व्याकरणम्‌ 
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सितम्‌ शुक्लम्‌ । 

दूतः प्रेष्यः । 
तात-पकित-जतं-सुरताः ! ` 
तात्तः पित्ता । | 
पठितः केरविकारः । 

जतं: दीर्घंरोमा । 

सूरतः सुलसंवासः । 

५२३ शमादिञ्यः अथः । 

दमथः समाधिः } 

सरापथः प्रत्ययकारः । 
आवसथः गृहम्‌ । 

वदथः कोकिलः । 

रवथः स एव । 

गमथः कालः । 

जीवथः धमं: । 

प्राणथः प्रजापतिः । 

भरथः अग्निः । 

वेदथः मामः । ` 
रमि-कुषि-कारिम्यः क्थन्‌. ! 
रथः स्यन्दनम्‌ । । 
कुष्ठः व्याधिः । 

काण्ठम्‌ इन्धनम्‌ । 

अवात्‌ भूजः । 

अवभृथः यज्ञावसानम्‌ । 
उषि-कुषि-गा-अतिभ्यः थन्‌ 1 
ओष्ठः अधरः । 
कोष्ठः उदरः । । ५ ५ 
गाथा ग्रन्यविशेषः । (छन्दोविदेषः) .. 
अथ: घनम्‌ । | 
„-वृजः ऊयन्‌ । | 
जल्थम्‌ अग्रमांसम्‌ ।. ` 

वरूथ. वक्समूहूः । ` 


५५ 


द्‌ 


प 4 
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५६९ 


६० 


प 


[= 


थक्‌ । 

पीथम्‌ जलम्‌ । ` 
तीर्थम्‌ पण्यस्थानम्‌ । 
तुत्थः अग्निः । 

उक्थः सामवेदः । 
रिक्थम्‌ द्रव्यम्‌ । 
सिक्थम्‌ मधूच्छिष्टम्‌ । 
विष्ठा पुरीषम्‌ । 
युथ-जादयः । 

यूथः प्राणिसमूहुः । 
गृथः विष्ठा । 

पृष्ठम्‌ प्राण्यज्खम्‌ 1 
समिथः ऋत्विग्‌विशेषः । 
निशीथः प्रदोषान्तः । 
निक्ेथः यज्ञावसानम्‌ । 
निभृथः भर्ता । 
गोपीथः प्रत्यूषः । 
उद्गीथः साम । 
प्रोथम्‌ घ्राणाश्रयः | 
तिथः अग्निः । 
शवि-कमिभ्यां दन्‌ । 
शब्दः ध्वनिः । 

कन्दः मूलम्‌ । . 
अन्द-आदयः । 

अब्दः संवत्सरः । 
श. द. । 


, कन्दः पृष्पविशेषः । 


मन्दः जडः । 
तुन्दः उदरवृद्धिः । 
र्यान्दः सुव्णेम्‌ । 


१ 


६२ 


६२ 
६४ 
६५ 


४ 


६७ 


दए 


६९ 


इया-स्त्या-हज -अ विभ्यः इनच्‌ । 
येनः पक्षी । 

स्त्येनः चौरः । 

हरिणः मृगः । 

अविनः द्र्य: । 

वुजिन-अजिनम्‌ ! 

वृजिनः कुटिः । 

अजिनम्‌ चमं । 

वी-पतिभ्यां तनन्‌ । 
वेतना भृतिः । 

पत्तनं नगरम्‌ । 

दर-दक्षिभ्यां इनन्‌ । 

द्रविणम्‌ द्रव्यम्‌ । 

दक्षिणा लोकयात्रा । 
विपिन-इरिण-तुहिन-महिनानि । 
विपिनम्‌ गहनम्‌ । 

इरिणम्‌ ऊषरम्‌ । 

तुहिनिम्‌ तुषारः । 

महिनम्‌ महत्त्वम्‌ । 
रसि-रुचि-र-वुज्यः युच्‌ । 

रसना मेखला । 

रोचना गोपित्तम्‌ 
रवणः आदित्यः । 
वरणा नदी ] 
उन्दः नलोपश्च । 
ओदनः अन्तम्‌ । 
रञ्जेः क्युन्‌ । 
रजनम्‌ रङ्कः । 
रजनी रात्रिः । 
क-पु-वजि-सण्डि-निधान्यः क्युः । 
किरणः प्रभा |. 

पूरणः समुद्रः । 


९४ | 


७१ 
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वृजनम्‌ अन्तरीक्षम्‌ । ७७ दिलषेः इतः अत्‌ च । 
मण्डनम्‌ भूषणम्‌ । दलकष्णः मृदुः । 
निधानम्‌ निधिः । ७८ तिजः ईत्‌ च । 
घुषेः धिष च । तीक्ष्णम्‌ निशितम्‌ । 
विषणा वृद्धिः । ७€ रास्ना-मादयः । 
७२ हनः जघ च । रास्ना ओषधिः । 


७३ 


७४ 


७५ 


७९ 


जघनम्‌ कटिप्रदेशः। 
त्रधि-वसि-घा-पृभ्यः नः । 
व्रध्नः ञादित्यः । 

वस्नः मूल्यम्‌ । 

धाना यवविकारः । 

पर्णम्‌ पत्त्रम्‌ । 

क्‌ -वु-तू-स्वपि-सि-दरुम्यः नन्‌ ! 
कर्णैः श्रोत्रम्‌ । 

वणं: नीरादिः । 

तर्णं: समुद्रः । 

स्वप्नः निद्रा । 

सेना वलसमूहः । 

द्रोणः परिमाणम्‌ । 
उषि-इण्‌-अवि-कृषि-तुषि-चूधि-रति- 
ा-पुभ्यः नक्‌ । 

उष्णः अग्निः । 

इनः स्वामी । 

उनः विकलः । 

कृष्णः वणः 1 

तृष्णः अभिलाषः । 

वुध्नः पृष्ठान्तः 1 

रत्नम्‌ जतौ जातौ यद्‌ उत्कणष्टम्‌ । 
धीनः समुद्रः! 

पृणैः स एव । - 
कृते: सुक्‌ च 

कृत्स्नम्‌ निरवश्ञेषम्‌ । 


4) 
८ 


८३ 


ठर 


सास्ना गोग्रीवा । 
स्थूणा गृहूषरणी । 
वीणा वाद्यविरोपः 1 
तृणम्‌ वीरणादि । 
अणे: विटपः 1 
जीर्णैः वृद्ध 
क-वृ-त्‌-यमि-दारि-अजंः उनन्‌ ¦ 
करुणा कपा । 
वरुणः जलराजः । 
तरुणः युवा । 
तून: स एव । 
यमुना नदी । 
दारुणः रौद्रः. ! 
अर्जुनः वृक्षविदोषः । 
दकः उनः ¦ 

रकन: पक्षी । 
पु-पा-तलेः पः । 
पपं: गृहम्‌ 1 

पापम्‌ जिह्यम्‌ । 
तल्पम्‌ शयनम्‌ । 
स्तोः ॐ च॑) 
स्तूपम्‌ चत्यम्‌ । 
यु-क्‌-सूनां कित्‌ च 
यूपः यज्ञयष्टिः 1 
कूपः प्रहिः । 

सूपः व्यञ्जनम्‌ । 
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८५ बाष्प-जादयः ¦! ` 
बाष्पः ऊष्मोगमः 
शष्पम्‌ वारतृणम्‌ । 
शिल्पम्‌ विज्ञानम्‌ । 
रूपम्‌ नीलादि 1 
दरपेम्‌ कूखवः । 
खष्पः वखात्कारः । 

८६ सतः अपः सुक्‌ च! 

सर्षपः त्रीहिजातिः । 

८७ विटप-आदयः । 
विटपम्‌ गहनम्‌ । 
विङषपः गृहम्‌ । 
उलपः संतापः । 
कणप: मृतकः । 
उषपः अग्निः । 
कूतपः प्रस्थचतुथंभागः । 
दलपः प्रहुरणम्‌ । 
कचपः शाकविरोषः | 
विष्टपः स्वः । 
मण्डपः देवगृहम्‌ । 
विशिपः प्रवेशः । 

८८ रातेः इफः । 
रेफः अक्षरम्‌ । 

८& गरेः फक्‌ । 
गुल्फः प्रपदम्‌ । 

६० गृ-गुस््ा वः । 
गवः मानः । 

, . शवे महादेवः । 

६१ अश्ि-लटि-कणि-खटि-विक्षेः क्वन्‌ । 
अगः तुरद्धः । 
लट्वा पक्षी । ` 
कण्वम्‌ पापम्‌ । 


९२ 


९३ 


६४ 


६५ 
९६ 
६७ 


६८ 


खट्वा शयनीयम्‌ । 
विश्वम्‌ निरवशेषम्‌ । 
शिव-आादयः । 


- शिवम्‌ शान्तम्‌ । 


सवंम्‌ अशेषम्‌ । 
उल्बम्‌ जरायुः । 
गुल्वम्‌ ताम्रम्‌ । 
निम्बम्‌ अरिष्टम्‌ । 
विम्बम्‌ शरीरम्‌ । 
रम्ब: लोहविकारंः । 
स्तम्बः विटपम्‌ । 
जिह्वा रसना । 


ग्रीवा गलप्रदेदाः । 


कु-शु-गदेः अभच्‌ । 

करभः उष्ट्रः । 

करभः हस्तिपोतः । 

ररभः पशुजातिः 

शरभः पतद्धः । 

गदभः खरः । 
ऋषि-वुषि-रासि-वल्लेः कित्‌ । 
ऋषभः बलीवर्दः । 

वृषभः स एव | 

रासभः गदंभः । 

वल्लभः प्रियः । 

दडः भः \ 

दर्भः कुदाः । 
गिरः भन्‌ । 

गभः अन्तःप्रदेलः । 


इणः कित्‌ ! ` 


इभः कुनर: । 
गुधेः ऊमः । 
गोधूमः ब्रीहिजातिः । 
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११६ हः हिर्‌ च। 
हिरण्यम्‌ सुवर्णम्‌ । 
११७ पजन्यः । 
पजन्य: शक्रः \ 
११८ पुणेः क्यन्‌ \ 
पुण्यम्‌ कूलटस्थानम्‌ । 
११६ शिक्यम्‌ धिष्ण्यम्‌ । 
शिक्यम्‌ उद्ग्राह्यम्‌ । 
धिष्ण्यम्‌ गृहम्‌ । 


॥! उणादौ द्वितीयः पादः समाप्तः 1 


१ मदि-अद्धि-वाशि-मथि-चतिभ्यःउरच्‌। 
मन्दुरा वाजिगाला । 
अद्ध्‌रः बीजप्रसवः । 
वागुरा रत्रिः। 
सथुरा नगरी । 
चतुरः दक्षः । 

२ सकुर-दरदुर-विधुराः 
मकरः दर्पणः । 
ददरः मेकः । 
विधुरः विगुणः । 

३ असेः उरन्‌ । 
असुरः आदित्यः । 

४ ऋलुरः 1 
सवशुरः भार्यापिता । 

५ तिमि-रुधि-मदि-मन्दि-चन्दि-बन्धिभ्यः 
किरच्‌ । 
तिमिरम्‌ अन्धकारः । 
रुधिरम्‌ क्षतजम्‌ । 
मदिरा सुरा 
मन्दिरम्‌ गृहम्‌ । 
चन्दिरः हस्ती । 
वधिरः श्रोत्रविकलः । 


६ स्थिर-आदयः । 
स्थिरम्‌ अचलम्‌ । 
अजिरम्‌ गृहम्‌ । 
शिशिरम्‌ ऋतुविरेषः । ` ` ` 
खदिरः वृक्षजातिः : 
स्थविरः वृद्धः । 
इषिरः शरः । 
छिदिरः छिद्रम्‌ । ` 
भिदिरः वजः । 
मुहिरः मृखंः । 
मुचिरः दाता ।. 
रुचिरः शोभनः । 
श्रथिरम्‌ शिथिलम्‌ । 
रिफरम्‌ स्फीतम्‌ । , 


७ तञ्च-वञ्च-शकि-क्षिपि-क्षुदि-रुदि- 


मदि-मन्दि-चन्दिभ्यः रक्‌ । 
तक्रम्‌ मथितम्‌ । 

वक्रम्‌ कूटिलम्‌ । 

शक्रः देवराजः । 
लिप्रम्‌ त्वरितम्‌ । 

द्रः अदनी । 

रुद्रः महादेवः । 

मद्रः देशः । 

मन्द्रः धीरः । 

चन्द्रः चन्द्रमाः । 


८ धिति-वृति-नी-वी-छिदि-मुदि-दहि- 


तुपि-शुभिभ्यश््च । 
धित्रम्‌ कृष्ठम्‌ । 
वृत्रः दैत्यः । 
नीरम्‌ जलम्‌ । 
वीरः विक्रान्तः । 
खिद्रम्‌ विवरः। 


९८ ] 


मुद्रा प्रत्ययकरणी । 
दहम्‌ तरुणम्‌ । 
त्रः पुरोडाशः । 
शुभ्रम्‌ क्लम्‌ । 
& तमि-अमि-जीनां दीघंश्च \ 
तास्रम्‌ शुल्वम्‌ 1 
आम्रः वृक्षजातिः | 
जीरः वल्लः| 
दुर-आदयः 
दूरम्‌ विप्रकृष्टम्‌ 
उद्रः जलचरः । 
+. 
चुक्रम्‌ आम्रम्‌ । 
दश्च: करः 1 
उस्रः केदारः । 
उखा गोग्रीवा । 
वाश्रम्‌ पुरीषम्‌ । 
सीरः अजगरः । 
हसः हासः 1 
सिध: साधुजनः } 
रन्ध्रम्‌ विवर: । 
विक्खः चन्द्रमाः 1 .. 
वन्द्रः पूजकः 1 
खिद्रः देन्य: । 
११ सु-सु-यानू-गूषेः कन्‌ .! 
सुरा मद्यम्‌ । 
सूरः रविः । 
घीरः मत्स्यवाती । 
गृध्रः पक्षिजातिः । 
१२ सि-मि-चीनाम्‌ ईत्‌ च । 
सीरः लाङ्गलम्‌ , 
मीरः जलम्‌ । 


१० 


चाच्न्याषरणम्‌ 


१३ 


९४ 


१५ 


१६ 


[ उ्णादि० पा० ३ सू० ९-१६ 
चीरम्‌ वल्कलम्‌ । | 
वपि-वनि-वृधि-दन्दिभ्यः रन्‌ । 
वप्रः केदारः 1 | 

वज्रः कुलिलिः । 
(1 
: शक्रः । . 
भद्र-आदयः । 
भद्रम्‌ कल्याणम्‌ । 
उग्रः उक्कृष्टः । 
मेर: दुन्दुभिः 1 
भेरी स एव । 
अग्रम्‌ श्रेष्ठम्‌ । 
गौरः अवदातः 1 
गौरी शिवा । 
रुक्रम्‌ रेतः । 
व्रः वयोधिक: । 
ऋः नायकः । 
विघ्रः ब्राह्मणः 1 
कुप्रः शङ्धुरः । ` 
चत्र: प्रीतिकरः । 
क्षुरः रोमायुधम्‌ । 
खुरः मर्मच्छेदनः 1 . 
इरामही। 
चति-कटि-शु-वृनः दटूवरच्‌ 1. 
न. 
कट्वरम्‌ दधिविकारः । . . 
श्वरः महादेवः ! ` 
र्वरी निचा । ` 

ववंरी कुटिच्केशा 1. 

ववैरम्‌ केशविकारः 1 
पीवर-आदयः । । 
पीवरः स्थूकः .. 


| 


५ 
1 
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चीवरम्‌ भिक्षुप्रावरणम्‌ । 
तीवरः म्लेच्छः । 
नीवरम्‌ गृहम्‌ । 
गहुरम्‌ गहनम्‌ । 
चित्वरः धूर्तः । 

चत्वरः उपस्थः । 
धीवरः मत्स्यघाती । 
मीवरः पूज्यः 

संयद्ररः बाष्पः । 

१७ कुवः ऋवन्‌ । 
कूरवः पक्षी । 

. १८ मदि-अक्ञि-वसेः सरन्‌ । 
मत्सरः कृपणः । 
अक्षरम्‌ वणं: । 

` वत्सरः वर्षः । 
संवत्सरः स एव । 

१९ क्‌ -घू-तनेः कित्‌ । 
कुसरा तिलयवागूः । 
धूसरः रूक्षः । 
तसरः कुन्दद्रव्यम्‌ । 

२० अमि-वठि-देवि-वासेः अरन्‌ । 

` भ्रमरः षट्पदः । 
वठरः मूख: । 
देवरः पतिभ्राता 1 
वासरः दिवसः । ` 


` २१ अद्धि-मदि-मन्दि-कडः आरन्‌ । 


अद्धारः दग्धकाष्ठम्‌ । 
सदारः मणिविशेषः । 
मन्दारः वृक्षजातिः । 
कडारः पिद्धलः । 
२२ शद्धि-भृद्धि-मृजि-कञ्जेः चित्‌ । 
शुङ्खारम्‌ दशेनीयम्‌ । 


घान्रव्याकरणम्‌ „१९६ 


मृद्कारः सुव्ण॑भाजनम्‌ । 
मार्जारः विडालः । 
कञ्जारः मयूरः । 

२३ कमः अतः उत्‌ च । 
कूमारः बालजनः । 

२४ शिरः करन्‌ 
शकंरा गुडविकारः । 

२५ पृषः कित्‌ । 
पुष्करम्‌ पथ्यम्‌ 

२६ क्षणः डीरच्‌ । 
क्षीरम्‌ पयः । 

२७ कू -शु-शौटिभ्यः ईरच्‌ । 
करीरः वंशाङ्कुरः । 
रारीरम्‌ देहः । 
शौटीरः दाता 

२८ चशेः कित्‌ । 
उदीरम्‌ वीरणमूलम्‌ । 

२६ गम्मीर-आदयः । 
गम्भीरम्‌ भयानकम्‌ । 
गभीरः दुरवगाह: । 
कूम्भीरः जख्चरः । 
कुटीरः जनवासः 
परीरः समुद्रः । 
पटीर: कन्दप॑ः । 
कुरीरम्‌ मेथुनम्‌ । 

३० मसेः ऊरन्‌ ! 
मसूरः व्रीहिजातिः । 

३१ जनेः अरः ठ्य) 
जठरः मृखं; । 

३२ वदेर्वा । 
वठरः जडः । 
बदरम्‌ ककेन्धूफलम्‌ । 


१०० | 


२३४ 


३५ 


३९६ 


८५ 


२६ 


४9 


वदरी तद्‌ एवं । 


¦ पचेः अतः इत्‌ च । 


पिठरः स्थारीपाकः । 
करि-चकिभ्याम्‌ आरः । 
कठोरः निविडः । 
चकोरः पक्षी । 

धुणेः डोरः । 

घोरम्‌ अन्तकरम्‌ ।. 
धा-दा-नी-पति-पा-लसिभ्यः ष्टन्‌ । 
घात्री धरणी । 

दात्रम्‌ लवनद्रव्यम्‌ । 
नेत्रम्‌ चक्षुः । 

पत्वम्‌ पणम्‌ । 

पात्रम्‌ भाजनम्‌ । 
रास्त्रम्‌ प्रहरणम्‌ । 
उषि-सु-मूभ्यः कित्‌ । 
उष्ट्‌: करभः । 

सूत्रम्‌ कल्याणम्‌ (? ) । 
मूत्रम्‌ प्रस्रावः । 
अमि-नक्षि-कडिभ्यः अच्रच्‌ 
अमत्रम्‌ भाजनम्‌ । 
नक्षत्रम्‌ तारकादि 1 
कडत्रम्‌ भार्या । 
कलत्रम्‌ सा एव । 
वन्श्च । 

वरत्रा चममयी ।. 
अमि-चि-सिदेः रक्‌ । 
अन्त्रम्‌ कुश्ननाडी । 
चित्रम्‌ अद्‌भूतम्‌ । 
मित्रम्‌ सुहृत्‌ । ` 


९ पुः हस्वश्च । 


पुत्रः तनयः । 


ान्द्रव्याकरणम्‌ 
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४२ वहु-लादिभ्यः इच्र-उच्रौ । 


वहिचिम्‌ वहनम्‌ 
पवित्रम्‌ यज्ञसूत्रम्‌ } 
कडित्रम्‌ चमंमयम्‌ । 
लोत्रम्‌ अपहूतद्रव्यम्‌ । 
पोत्रम्‌ सूकरनासाग्रम्‌ । 
श्रोत्रम्‌ शरुतिः । 


 खनि-पिञ्चादिभ्यः ऊर-अऊर्चौ. 1 


खर्जूर: वृक्षजातिः । 
कपरः मुखसुगन्धिद्रव्यम्‌ । 
वल्लूरम्‌ गुप्कमासिमयम्‌ । 
पिन्च.खः पक्षिजातिः । 
ल्ाङ्ख.लम्‌ पुच्छम्‌ । 

तमेः बुक्त्‌ च) | 
1 
शवि-कमः कलन्‌ । 
लवलम्‌ व्यामिश्रम्‌ । 
कमलम्‌ पद्मम्‌ । . 
वृषादिभ्यः चित्‌ । 

वृषलः द्रः । ` 
उत्पलम्‌ इन्दीवरम्‌ । 
वटः अक्षिरोगः 1. 

कला कालविशेषः 1 

गरः कण्ठप्रदेाः । 
चपलः दुविनीतः । . 
केवलम्‌ असहायम्‌ । ` 
सकि-लमेः नित्‌ 1 
कलम्‌ अस्थि । 

कमलम्‌ अशुचि । 

कटेः क्मखच्‌ । ` अ 
कुट्मलम्‌ अविकसितम्‌ । ` ` ` 
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४६९ 


भ्रू 


५१ 


५२ 


५३ 


पति-चण्डिम्याम्‌ आलच्‌ 1 
पातालम्‌ रसातलम्‌ । 
चण्डालः मातद्धः । 
कुणि-पीभ्याम्‌ कालन्‌ । 
कूणालः पक्षी । 

पियाल: वृक्षजातिः । 
पालन्‌-वलजो श्ीङः । 
रोपालम्‌ जकतुणम्‌ । 
रोवलः स एव । 

मद्धः अलच्‌ । 

मदकलः प्रशस्तः । 
माला-इल्वल-पल्वल -चषाल-शिथिल- 
शुक्ल-तण्डुलाः । 

माला खग्दाम । 

इल्वलाः तारकाः । 
पल्वलम्‌ लाख्रापत्रम्‌ । 
चषालः यज्ञोपकरणद्रन्यम्‌ । 
शिथिलम्‌ अद्टम्‌ 

रुक्छम्‌ इवेतम्‌ । 

तण्डकः धान्यसंभवः । 


५४ अतंः पिकान्‌ 


अपिशः अग्रमांसम्‌ । 


५५ वु-भू-वमि-क्‌भ्यः शक्‌ । 


५६ 


वृशः गौः 

भृः गत्यथ: । 

वंशः वेणुः । 

करः दमं; । 
कीनाश-दाक्ञ-अङ्शाः । 
कीनाशः कृपणः 1: 
दाशः कंवतंः । 
अङ्कः गजप्रवोधकः । 


घाद्धव्याकरणम्‌ 


[ १०१ 


५७ ऋ-म्ञ-पीयि-हनि-अगिभ्यः ऊषन्‌ । 


ष्ठ 


५९ 


| ९। 


६१ 


६३ 


अरूषः चन्द्रमाः । 
मञ्जूषा काष्ठमयम्‌ । 
पीयूषः अमृतकम्‌ । 
हन्‌ूषः व्याघ्रः | 
अद्ध.षः देवगमः (?) 1 
पुरः कुषन्‌ । । 
पुरुषः नरः । 
कृ-तृभ्याम्‌ ईषन्‌ । 
करीषः गोमयम्‌ । 
तरीषः समुद्रः | 
श्षिरीष-जादयः । 
शिरीषः वृक्षजातिः । 
पुरीषम्‌ विष्ठा । 
अम्बरीषः श्राष्टम्‌ । 
ऋजीषः नायकः । 
अवेः टिषच्‌ । 
अविषः समुद्रः । 
अविषी नदी । 
किल्बिष-मादयः । 
किल्विषम्‌ पापम्‌ । 
रोदहिषः मृगः । 
लोहिषः स एव । 
ताविषः सूर्यः । 
ताविषी नदी । 
व्यथिषः व्याधिः । 
अन्यथिषः स्वर्गः । 
वृ-त-वदि-हनि-मानि-कमि-अर्गि-कशेः 
सः । 

वषे: संवत्सरः । 

तषंः समुद्रः । 

वत्सः वालः । 


१०२] 


६१५ 


६७ 


दय 


९९ 


चानदरव्याकरणस्‌ [उणादि० पा० ३ सु० ६४-७८ 
हंसः पक्षी 1 ७० गमःदेच।. | 
मांसम्‌ पिरितम्‌ । जगत्‌ त्रंखोक्वम्‌ । 
कसः असुरराजः । ७१ परित्रजेः षश्च पदान्ते । ` 
अक्षम्‌ इच्द्रियम्‌ । प्रित्राद्‌ परित्राजौ परित्राजः । 
कक्षः वनगप्रदेगः । ७२ छदः चिक्‌ } ~ 
ऋषि-वृषि-स्तुम्यः सक्‌ । लुग यज्ञमाण्डम्‌ । 
(1 ७३ वश्चि-वणिम्याम्‌ इनिक्‌ । 
५. उषिक्‌ तन्त्रवायः । 
1 वणिग्‌ वाणिजः 1 
पनि-मनि-रभि-चमि-अति-वेति-युवः र जति 
असन्‌ । ७४ मृडः उतिः ! 


पनसः कण्टकफलम्‌ ! 
मनसम्‌ हृदयम्‌ । 
रभसः उत्साहः । 
चमसः पिष्टकः । 
अत्तः पुष्पजातिः । 
वेतसः वृक्षः । 

यवस: घासः | 

करजः पासप्‌ । 

कर्पास: कर्तं नद्रञ्यम्‌ 1 
सिचः कन्‌ उम्‌-हौ च 
सिह: कसरी । 


धि-सु-दू-घु-ज्वां क्विष्‌ -दीवंश्च 1. 


श्रीः लक्ष्मीः । 

स । 

दरू: सुवर्णम्‌ । 

भ्रू: केमत्रार्‌ः | 
ज्‌: पिरोाचः । 
प्रदि-वचोः तौ च} 
प्राट्‌ शिष्यः । 


वाग्‌ वाणी । 


७९ 


७७ 


` १ कण्टकयुक्तं फक कण्टकफलन्‌ (फणस) 1 


मरुत्‌ वायुः । 

ग्रो वा मुट्‌ च। 

गरुत्‌ पक्षः । 

गर्मुत्‌ सुवर्णम्‌ । । 
ह-सु-तडि-रुहि-युषिभ्यः इतिः 1. ; 


हरित्‌ शाद्रलः । 


सरित्‌ नदी । 

तडित्‌ विद्युत्‌ 1 . 

रोहित्‌ मत्स्यः । 

लोहित्‌ रक्तः । 

योषित्‌ अद्खना । व 
पृषि-वृषि-महेः शतुः! . ˆ ` 
पृषत्‌ मृगः 1 ५ 
वृषत्‌ विपुलः 

महत्‌ महायानम्‌ । 

महान्‌ उत्तमः । 

शरद्‌-दरद्‌ दृषदः \ . ¦ 

दरत्‌ ऋतुः । 

दरत्‌ द्रव्यम्‌ ।` 

दृषत्‌ शिला ।.. 


७६ 


- ८२ 


८३ 


उणादि० पा० ३ सु० ७९-९२ | 


. चान्धव्याकरणम्‌ [ १०३ 


वृषि-तक्षि-राजि-घन्वि-प्रतिदिव-युवः ८४ पथि-मथिभ्याम्‌ इनिः । 


कनिन्‌ । 

वृषा गौः । 
तक्षा. वधेकिः । 
राजा नृपः । 
धन्वा धनुः । 
प्रतिदिवा दिवसः । 
युवा तरुणः । 
धन्‌ आदयः \ 
श्वा कुक्कुरः । 
उक्षा वरीवदंः । 
पूषा रविः । 
प्लीहा व्याधिः । 
मूर्धा शिरः । 
मज्जा अस्थिारः 
मातरि वातः । 
मघवा इन्द्रः । 


१ भसि-जनि-वृतेः मनिन्‌ । 


भस्म छारः । 

जन्म उत्पत्तिः । 

वत्मं पन्थाः । 

व्योमन्‌ आदयः 

व्योम आकाशः । 

वेम कौलिकानां भोण्डम्‌ । 
साम वेदः । | 
रोम अद्धजः । 

लोम स एव । 

नाम्‌ संज्ञा । 

इसनिच्‌ \ 

हरिमा विष्णुः । 

धरिमा पृथ्वी माता वा । 
भरिमा स्वामी भाजनं वा| 


८५ 
पद 
८७ 
[-क 


८६९ 


९०9 


क 


६२ 


पन्था मागः । 

मन्था बृहस्पतिः मन्थनदण्डो वा । 
गमः । 

गमी गमिष्यति । 

आङः णित्‌ च \ 

आगामी आगमिष्यति । 

भृवः । 

भविष्यति इति भावी । 
परमेष्ठो । 

परमेष्ठी ब्रह्मा । 
अचि-हु-तृपि-च्छदि-च्छदिभ्यः इसिः । 
अचिः.ज्वाला | 

हविः यज्ञः । 

सपिः घृतम्‌ । 

छदिः आतपत्रम्‌ । 

छदिः उद्रारः । 

ज्योतिर्‌ आदयः । 

ज्योतिः दीप्तिः नक्षत्रं वा । 
शोचि: पिङ्धलम्‌ । 

भुविः पृथिवी । 

निपथिः विमां: । 

जनेः उसिः । 

जनुः जन्म ।. 
ऋ-पृ-वपि-यलि-धनि-त्रपेः नित्‌ । 
अरः ब्रणः । 

परः चिरकालः । 

वपुः शरीरम्‌ 1 

यजुः वेदः । 

धनुः दास्त्रम्‌ । 

चपुः सीसम्‌ । 


१० | चाद्धरव्याकरणम्‌  [ उणादि० पा० ३ सु० ९३११४ 


६३ इणः कित्‌ । १०२ वरसि-अगिभ्यां णित्‌ । 
आयुः जीवनपरिमाणम्‌ । वासः वस्त्रम्‌ । 

६४ चक्षे: उसिन्‌ । आगः पापम्‌ । 
चक्षुः नेत्रम्‌ । १०३ यजेः शश्र । 

९६१५ वेः कनसिः यः कौतिः । 
उशना शुक्रः । १०४ उषः जश्च । 

६९ विधि-इणः कसि: । ^ ओजः दीप्तिः | 
वेधाः प्रजापतिः । १०५ वशेः सुट्‌ च । 
अयः रोहम्‌ । वक्षः क्रोडः । 

६७ पयः-पुरसः धावः । १०६ सु-रौडःभ्याम्‌ तुट्‌ च। 
पयोधाः पर्जन्यः । स्रोतः नदी । 
पुरोधाः पुरोहितः । रेतः शुक्रम्‌ । 

६८ चन्द्रात्‌ माडः डित्‌ \ १०७ इणः नुट्‌ च । 
चन्द्रमाः चन्द्रः । एनः पापम्‌ । 

६& अनेहस्‌-अद्धिःरस्‌-अप्सरसः , १०८ हडः पफुट्‌ च 1 ` 
अनेहा: कालः । दोफः लिद्खम्‌ । 
अद्किराः नाम ऋषिः। १०६ छदः तुम्‌ च! ` 
अप्राः देवयोपित्‌ । | छन्दः वेदः-। 

१०० असुन्‌ ! र. ११० अमेः भुक्‌ च 1 | 
वयः शरीरम्‌ । . अम्भः सकलम्‌ । 
पयः क्षीरम्‌ । १११ अर्तः उत्‌ च 
तेजः दीप्तिः । ५ उरः क्रोडः । 
अंहः पापम्‌ । ॥ ११२ शुट्‌ च । 
तपः पुण्यम्‌ । - .. अरः व्याधिः । 

१०१ उषि-रञ्जि-गुभ्यः कित्‌ । ११३ नुट्‌ च । 
उषाः रविः 1 .: - अणे: जलम्‌ । 
रजः रेणुः! १९४ युट्‌ च । 


शिरः मूर्धा । अये: वर्यः । 
. 1 उणादौ तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 
11 आवचार्यचन्द्रगोमिङृतम्‌ उणादिसूत्रम्‌ समाप्तम्‌ 11. 


11 शुभमस्तु सर्वजगताम्‌ ॥ ` ` 


11 नमो ुद्धाय ।) 


[ आचा्य॑चन्द्रगोमिरवितः धातुपाठः ] 


१ भू सत्तायाम्‌ । (१) 
२ चिती संज्ञाने । (३६) 
अत सातत्यगमने । (३८) 
च्युतिर्‌ आसेचने । (४०) 
श्रयुतिर्‌ क्षरणे । (४१) 


0 + न घ 


कुथि पथि लृथि हिसायाम्‌ । 
(४४-४६) 
७ मन्थ विलोडने । (४३) 
८ षिधु गत्याम्‌ । (४). 
९ षिधू शिष्टौ । (४९) 
१० खाद्‌ भक्षणे । (५०) 
१९१ खद स्थितौ । (५१) 
१२ बद स्थेय । (५२) 
१३ गद वचने । (५३) 
१४ रद विेखने । (५४) 
१५ णद नदं गदं शब्दे । ५५०५७१५८ 
१६ कदं कुत्सिते शब्दे । (६०) 
१७ तदं हिसायाम्‌ । (५९) 
१८ अदं गतौ । (५६) 
१९ खदं ददाने । (६१) 
२० अति अदि बन्धने (६२, ६३) 
२१ इदि परमंश्वयं । (६४) 
२२ विदि अवयवे । (६५) 
२३ णिदि कुत्सायाम्‌ ।(६६) 
२४ टुनदि समृद्धौ (६५) 





^< 


२ 
२६ 
२७ 


र्ण 
२९ 
२० 
३१ 
३२ 
३३ 
२४ 
३५ 


चदि आहलादने (६८) 

तदि चेष्टायाम्‌ । (६९) 

कदि क्रदि क्लदि आलह्खाने । 

(७०-७२) 

क्लिदि परिदेवने । (७३) 

रुन्ध शुद्धौ । (७४) 

फक्क नीचेगंतौ । (११६) 

तक हसने । (१२०) 

तकि कृच्छजीवने । (१२१) 

शुक गतो । (१२३) 

वृक्क भषणे । (१२२) 

कक्ख हसने । (१२४) 

ओखृ राख खाखु द्राख ध्राखु 
रोषणे । (१२५-१२६) 

गाखृ श्लाखृ व्याप्तौ । 

(१३०, १३१) 
उख णख वख मख रख क्ख 
रखि लखि इसि ईखि वल्ग 
व्टगि रमि लमि अगि वगि मगि 
तगि त्वमि त्रगि श्रगि इलगि इगि 
रिगि लिगि गत्यर्थाः । 


(१३२० १३८, १३४, १३६, 
१४०, १४२, १४१, १४३; १४१५) 
१४६ १५२, १५३-१६०, १९२- 
१६५) 


१ पाणिनीयवातुपाटस्थितवातुमिः सह्‌ - अस्य घातुपाठस्यितस्य घातोः सादुद्यप्रदनाय 
एते अद्धा निर्दिष्टाः । यया चिती वातुः अत्र घातुपठे द्वितीयः स एव च पाणिनीये 


घातुपाठे एकोनचत्वारिशत्तमः । 
` ` ४ 


दएद्न्यारूरण 
१०६ | चाच्त्याक्रणम्‌ 


३६ युगि जुगि वमि वर्जने । 
(१६७-१६६) 

५० दधि पाठने 1 (१७१) 

४१ धि गोषणे । (१७२) 

४२ घग्य हसने । (१७०) 

४३ गिधि आघ्राणे । (१७४) 

४४ उुच शोके । (१९८) 

भ कुच शब्दे । (१६६) 

४९ कन्व गतौ । (२०१) 

७ कुन्चु कौटिल्यं । ( २०० ) 

४८ लुल्चु अपनयने । (२०२) 

४६ अन्चु वन्चु मन्चु चन्चु तन्चु त्वन्दु 
मन्व म्ट्न्तु मुच म्ट्चु गत्यर्थाः । 
(२०३, २०४, २०१५२११) 

५० भृच स्टृचु कुनु खुजु स्तेये 

(२१२-२१५) 

५१ ग्लुन्वु षस्न गतौ । (२१६-२१७) 

५२ अचं पूजायाम्‌ । (२१६) 

५३ म्ले अव्यक्ते वचने (२२०) 

५४ छ राल्ि लक्षणे । (२२१,२२२) 

५५ वाचि इच्छायाम्‌ । (२२३) 

५६ आचि आयामे । (२२४) 

५७ दी लज्जायाम्‌ । (२२ 

५८ हू कौटिल्ये । (२२ 

५६ मर्म मोहे । (२२७) 

६० स्फुर्छा विस्मृतौ 1 (२२८) 

. ६१ यु प्रमादे । (२२६) 

६२ उचछ्ि उञ्छे (२३०) 

६३ उछी विवासे 1 (२३१) 


२५) 
६) 


४. धृजि ` घ्रजि घ्वजि गतौ । (२३७, ` 
८ ~ , २३ २३६) ` ५ 


६५ अजं सजं अजंने ¦ (२४२, २४३) 


८१. अज वज त्रज गतौ । 


[घातु ३९ युगि-९१ शिर 
६६ गजं शब्दे । (२४४) 
६७ तजं भत्संनं । (२४५) . 
६८ खजं माज॑ने । (२४७) 
६६ तेज पालने । (२४६) . 
७० गज मदे । (२६५) 
७१ खज मन्थे । (२५०) 
७२ खजि गतिवेकल्ये । (२५२) . ` 
७३ एजु कम्पने । (२५३) 
७४ ट ओस्फर्जा वज्निष्पेपे । (२५४) 
७५ क्षि क्षये । (२५५) | 
७९ क्षीज कूज गुजि अव्यक्ते वाब्दे 1 
| (२५६) 
७७ लज लाजि छाज कजि भत्संने । | 
(२५७, २६०, २५६, २५८) 
७८ जज जनि युद्धे । (२६१, २६२) 
७६ तुज तुजि हिसायाम्‌ । | 
(२९३ २६४) ` 
८० गज गजि गृज गृजि मुज मुजि 
राव्दार्थाः । . (२६५-२७०) 
(रण, 
२७१, २७२) 
८२ शौट्‌ गवं । (३१०) ि 
८३ यौद्‌ सम्बन्षे । (३११) 
८४ मेट्‌ म्ठेट उन्मादने । ५ 
(३१४, ३१२) 
८५ कटे वरणे । (३१५) . ` 
८६ रट परिभाषणे । (३१६) 
८७ छट बाल्ये । (३२०) `. 
८८ शट विशरणे । (३२१) 


. ८६ वट वेष्टने । (३२२) 


६० खिट उत्त्रीसनेः (३२४) 
६१९ चिट षिट अनादरे । (३२५,३२६) ` 


घातु० ९२ जट-१४६ शुन्भ | 
६२ जट जट पिट संघाते । 
(३२७, ३२८, ३३३) 
६२३ भट भृतौ । (३२६) 
९४ तट उच्छाये ।! (३३०) 
९६५ खट काडक्षये । (३३१) 
६६ नट नृतौ । (३३२) 
&७ हट दीप्तौ । (३३४) 
६८ षट अवयवे । (३३५) 
६६ ल्ट विोटने । (३३६) 
चिट प्रेषे । (३३७) 
१०१ विट राब्दे ¦! (३३८) 
१०२ विट आक्रोशे । (३३६९) 
१०३ एठ दैठ विवाधायाम्‌ । 
| (३४६, २८६) 
१०४ अट इट पट किट कटी इ गतौ 1 
(३ ९७, ३४०, ३१८, ३४१,३४२) 
१०५ मडि भूषायाम्‌ । (३४४) 
१०६ कुटि वेकंल्ये । (३४५) 
१०७ मुटि प्रमद॑ने । (३४६) 
१०८ चुटि अल्पीभावे । (३४७) 
१०६ मुडि खण्डने 1 (३४८) 
११० वटि विभाजने । (३५१) 
१११ रुटि लुटि स्तेये । (३४९, ३५०} 
११२ स्फट स्फुटिर्‌ विशरणे । (३५२) 
११३ पठ उच्चारणे (३५३) 
११४ वेठ स्थौल्ये । (३५४) 
११५ मठ निवससि 1 (३५५) 
११६ कठ छृच्छजीवने (३५६) 
११७ हठ बलात्कारे । (३५८) 
११८ रु5 लठ उपघाते । (३५६, ३६०) 
११६ पिठ हिसायाम्‌ । (३६२). 
१२० शठ केतवे च । (३६३). 


चान्रव्याकरणम्‌ 


[ १०७ 


१२१ शटि कुठि गुडि शोषणे । 
, (३६७) २३६५) 
१२२ लुटि आलस्ये ! (३६६) 
१२३ रुटि लृठि गतौ । (३६८, ३६६) 
१२४ चृद्ड हावकरणे । (३७०) ¦ 
१२५ अद्ड अभियोगे । (३७१) 
१२६ क्रीडं विहारे । (३७३) 
१२७ तुड॒तोडने । (३७४) 
१२८ हृड होड गतौ । (३७१, ३७६) 
१२९ रौड़ अनादरे । (३७७) | 
१३० रोड उन्मादे । (३७६) 
१३१ अड उद्यमे । (३८०) 
१३२ लड विलासे । (३८१) 
१३३ कड मदे । (३८३) 
१३४ कद्‌ड काकंरये । (३७२) 
१३५ गडि वदनैकदेशे । (३८४) 
१३६ गुप्‌ रक्षणे । (४२२) 
१२३७ धूप संतापे । (४२३) 
१३८ रप रप जप जल्प वचनं । 
(४२८, ४२६, ४२४, ४२५) 
१३९ चप सान्त्वनं । (४२६) 
१४० षच समवाये । (१०४६) 
१४१ चुप मन्दायां गतौ । (४३०) 
१४२ तुप तुन्प त्रुप नृन्प तुफ तुन्फ 
तरुफ वृन्फ सुमु सृन्भु हिसार्थाः 
(४३ १-४३ ८, ४५७, ४५८) 
१४३ वफं रफ रफि अवं पवं सर्वं गवं 
रवं षवं चवं गतौ । (४४० 
-४४२३, ४४८८-४१५२) 
१४४ कुवि छादने । (४५३) 
१४५ चूवि वक्वरसंथो । (४५६) 
१४६ शुन्भ मापणे । (४६०) ` 
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! अम द्रम हस्य मीम्‌ 


: चम्‌ 


अण रणवण मण मण केण क्वेण्‌ 
व्रण श्रण त्र्णे त्वन यात्दाधथा 


(४७ १-४,७६, ८८८; ८८१ ) 


ओणृ अपनयने । (४८२) 
योषु वर्णे । (४८३) 
श्रोणु संघाते । (४८८) 
पेण गतौ । 
कनी दीप्तौ 1 (४सन) 
ष्टन वन क जब्दे 1 
(४८६, ४६०, ५२६) 
षण संभक्तौ । (४६२) 


(४६ 
चमु जमु ज्म अदने । 
(४६७-४६६, ५०१) 
क्रमु पादविहरणे । (५०२) 
मव्य वन्धने । (५४१) 
पृकष्मं ईक्ष्य ईष्यं ईषया: । 
(५४३, ५४४) 
ह्य हेयं गतौ 1 (५४८१, ५४७) 
नुच्यी अभिपवे । (५४६) 
फा वरणे । (५४६९) 
मील स्मीर क्ष्मील निमेषणे 1 


> 


(५५०, ५५२, ५५३} 


पील प्रतिष्ठायाम्‌ (५५४) 
नील वणं 1 (५५५) 
सील समावौ 1 (५५६) 
कीरु वल्घे । (५५७) 
कूल वरणे । ` (५५८) 
रुजायाम्‌ । (५५६) 
निप्कयं 1 (५६०). 
संघाते । (५६१) 
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, चिल्ल रोधित्ये 1 { 


` [ वातु १४८७ सन-१९७ नर्व . 


मूल प्रतिप्याम्‌ । (५६२) ` 
३ फर निष्पत्तौ । (५ 
चुल्ट टावक्ररणे । (५६४) 


फुल्ट विकसने । (५६५) 


६) 
% च्म 


शिल्ट गत्ती । 


रेट चय केल्टे खेट शे पच 
€ [-) ८ {} 1 (~) 
न ४ 
चलने । (५६८-५७१, ५७६) 
> ~ 
पेठ फट गतौ । (५७४, ५८५) 


„ 


स्खल चलने 1 (५७८) 
खल संचये चं । 
गट अदने । 
पल गतौ । (८६२) 
द त्रिलरणे । 


दार शऋत्ख 


न्‌ 


आगमने । , 
(५५८२ ५८३ ) 


=^ 


खोर्‌ गतिप्रत्तिघाते । (५८४) 
वोर्‌ गतिचातुर्ये । ` (५८५) .. . 


छद्यगतौ । (५८६) 

कमर हनं 1 (५८७) 

व्र मध्र चर गत्यर्थाः । 
(५८८-५९ १) 


१ स्वव किव निरसने 1, ` 


| (५६२, ५६६) . 

जि जये । (५९३) (1 

जीव प्राणवारणे । (५९४) 

पीव मीव. नीव तीव स्थौल्ये ! `. 
(५९१५, ५९६, ५६८, ५६७} : 

वी तुर्वी र्वी दर्वी ध्वी 


हिसार्थाः 1. (६००; ६०४) 
मूर्वी तन्वन } (६०६) । 
गर्वी उमे 


॥ मे । (६०५) 


वोतु० १६८ पूर्वं - २४८ वश ]; चान््रव्याकरणम्‌ [ १०९ 


१९२ पूवं परव मवं पूरणे । (६०७,६०६) २२२ चूष पाने । (७०४) 


१६६ चर्वं अदने । (६१०) २२३ तुष तुष्टौ । (७०५) 
२०० कर्व खर्वं ग्वं दपं । (६१२-६१४) २२४ पूष वृद्धौ । (७०६) 
२०१ अवं गवं भवं हिसायाम्‌ । २२५ मूष स्तेये 1, (७०७) 
(६१५, ६१६, ६११) २२६ पूष प्रसवे । (७१०) 
२०२ इवि व्याप्तौ । (६१८) २२७ भूष अकारे (७१२) 
२०३ पिवि मिवि निवि सेचने । २२८ ऊष रुजायाम्‌ (७१४) 
(६१६-६२१) २२६ ईष उज्छ । (७१५) 
२०४ हिवि दिवि धिवि प्रीणनार्थाः । २३० कष शिष जष क्ष वप मष रुष 
(६२२-६२४) रिष यूष जूष हिसायाम्‌ । (७१६, 


२०५ रिवि रवि धवि गत्यर्थाः । ७१८-७२०, ७२२-७२५, ७११) 
(६२६-६२८) २३१ भष मत्स॑ने । (७२६) 


,. २०६ कृवि हिसायाम्‌ । (६२६) २३२ उष दाहे । (७२७) 
२०७ मव वन्धने । (६३०) २३२३ जिषु विषु मिषु सेचने । 
२०८ अव रक्षणे । (६३१) (७२८-७३०) 
२०६ घुषिर्‌ दाब्दे । (६८३) २३४ पुष पृष्टो । (७३२) 
 ‰ २१० अक्षू व्याप्तौ (६४) २३५ श्चिषु रिलषु प्रुषु प्ट दाहे। 
. `. २११ तक्षू त्वक्षू तनूकरणे । (७३२-७३६) 
` (६८५, ६०८६) २३६ पृषु वृषु सेचने (७३७, ७३८) 
२१२ उक्ष सेचने । (६८७) २३७ मषु सहनं । (७३६) 
` .: २१३ रक्ष पालने । (६८८) २३८ घृषु संहषं । (७४०) 
.-.. २१४ णिक चुम्बने । (६८६) २३६ हृषु अलीके । (७४१) 
` २१५ तुक्ष स्तृक्ष णश्च गतौ । २४० तुष हष ल्हष रस शाब्दे । (७४५) 
`; (६९०-६६२) २४१ जत्सं चच जदं परिभाषणे ! 
२१६ वक्ष रोषे । (६९३) ।  (७४८-७५०) 
२१७ म्रक्ष संघाते (६६४) २४२ क्स क्रीडायाम्‌ । (७४६) 
२१० त्वक्ष त्वचने । २४३ पिसृ पेषु गतौ । (७५१, ७५२) 
२१६ मूक्षे अनादरे । (६६७) २४४ घस्लृ अदने । (७४७) 


२२० काक्षि वाक्षि माकि काङ्क्षायाम्‌ । २४५ हसे हसने (७५७) 
(६९०८-७००) २४६ णिञ्च समाधौ । (७५८) ¦ 
दराक्षि ध्राक्षि ध्वाक्षि घोरवारिते २४७ मश सिज्ञ शब्दे । (७६०, ७५६ ) 
च । (७०१-७०३) २४८ वश गतौ । । 
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११०] चाद््रव्याकरणम्‌ [ घातु०. २४९ श्रा ~ ३०७ स्पर्ध्‌. `` 
२४६ शश प्ठृतगतौ । (७६२) २७६ दाण्‌ दाने । (६७७). 
२५० शसु हिसायाम्‌ । (७६३) २८० ह कौटिल्ये ।. (६७८) 
२५१ शन्सु स्तुतौ । (७६४) २८१ स्व॒ शब्दे 1 (६७६) 
२५२ चह परिकल्क्रने । (७६५) २८२ द वरणे । (६८१) 
२५३ रह परित्यागे । (७६७) २८३ सु गतौ । (६०८२) 
२५४ रहि गतौ । (७६८) २८४ ऋ प्रापणे । (६८३) | 
२५५ दृह्‌ दुहि वृह वृहि वृद्धो | २८५ गु घु सेचने । (६४, ६८५) 
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५२४ गड सेचने । (८६४) 

५२५ हेड वेष्टने । (८१५) 

५२९ वट भट प्ररिमापमें । (= १६.८१५) 

५२७ नट नृतौ । (८१८) 

५२८ चक तृप्तौ ¦! (८२०) 

५२६ प्टक प्रतीवाते । (८१९) 

५३० कखे हसने (८२१) 

५३१ रगे शङ्कायाम्‌ (८२२) 


५२२ 


लगे सद्धे । (८२३) 
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चान्दरव्याकरणम्‌ [ ११५ 
गे लगे षगे ष्ठगे संवरणे । ५५८ भ्राजृ दुध्रा टुभ्लाश दीप्तौ । 
( २४८२७ ) (८७५-८७७) 
अक अग कुटिलायां गतौ । तडानिनः। 
(८२९, ८३०) ५५६ स्यम्‌ स्वन ध्वन शब्दे (८७८ 
कण रण गतौ (८३१, ८३२) ८७६, ८८१) 
दनथ क्रथ क्टथ हिसायाम्‌ । ५६२ षम ष्टम वैक्लव्ये । (८८२,८८३) 
(८३६, ठत, ८३९) ५९१ ज्वर दीप्तौ | (त) 
ज्वल दीप्तौ 1 (८४२) ५६२ चल कम्पनं । (८८५) 


ज्वल ह्वल ह्रु चरने । (८४२ 
४४) 

स्मृ अध्ययनं । ( ८४५) 

द्‌ भये 1 (८४६) 

नु नये । ( ८४७ ) 


श्रा पके 1 (तण्ट) 


मारण-तोषण-निजञानेषु ज्ञा । (८४६) 

कम्पने चलिः । (८५० ) 

ऊजेने छदिः 1 (८५१) 

जिह्लोन्मन्थने कडि: । (८५२) 

हर्ष -गकेपनयोः सदिः । (८५३) 

घटादयो मित 

जनी-ज-क्नसु-रञ्जः अमन्तादच । 

( ८६२-८६६ ) 


, ज्वल-हुल-हयल-नमाम्‌ अप्रादीनां च । 


( ८६७ ) 
ग्छा-स्ना-वनु-वमां च । ( ठ९८ ) 
न कमि-असि-चमाम्‌ ( ८६९ )} 
रामो दर्शने । (८७०) 
यमोऽपरिवेषणे । (८७१) 
स्खदेः अप-परिभ्यां च । (८७२) 
फण गतौ । वृत्‌ (८७३) 

अतडानाः । 
राज्‌ - दीप्तौ । (८७४) 
विभाषितः । 
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जल धान्ये । (८८६) 

टल ट्वल वैक्छव्ये (८८७, ठ८८ए) 

ष्ठल स्थाने । (८८६) 

हर विकेखने । (८९०) 

णर गन्धे । (८९१) 

पल गतौ । (८९२) 

वल प्राणने । (८६२) 

पुल महत्त्वे । (८६४) 

कुल संस्त्याने 1 (८६५) 

शल हु पल्ल पथे गतौ । 

( ८९६-८६८, ६०० ) 

क्वथे निष्पाके । (८९ €) 

मथे विलोडने । (६०१) 

टुवम उद्गिरणे । (६०२) 

भ्रमु चलने । (€०३) 

क्षर संचलने । (६०४) 
अतडानाः । 

षह मषेणे । (६०५) 

रमु क्रीडायाम्‌ । (९६०६) 
तडानिनौ । 

षद्ल विशरणे । (६०७) 

राद्ल शातने । (९०८) 

करा आह्वाने (९६०६) 

कूच कौटिल्ये । (६१०) 

वुध॒ बोधने । (€ १९) 


यद्ध्थाष्ः सु ग = 4 (न) ¢ 
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५८५ युध संप्रहरे । ६१३ सप आद्यनं । {६८० 
५८६ रुह्‌ प्रादुगवि। (६१२) ५१८ भशन भन्ने । {६८१) 
५८७ वस गतौ 1 वृत्‌ (६५३) ६१५ द्वार दानं । (६५२) 
अतटगन।; ५१६ गष पानं । {६४६} 
भतत द्विक नब्दे । (६१८) ९१५ गृष् सुवर्मे । (६५४) 
५८६ वाव गति-गुदढयौः। (६३२) ६६८ शि गेवायाम्‌ (६८५) 
५९० अन्चु गतौ । (६१५) ५१९ ह दग्धे । (६५८६) 
५६१ दयान यान्चायाम्‌ । (६१६) २२५ भत्‌ भन । (६८६) 
५६२ रेट्‌ परिभापणे । (६१८) ६२१ श तामे । {६५२} 


{ 
५६३ चते चदे चं याचनं \! (६१) ¦ णी प्रापे ¦ (६५०) 


६२२ 

५९ प्रोथु पर्याम्ती । ( १६ ) २२२ वम भुदग्यण्यने ( € ) 
५६५ मेध्‌ संगमे । (६२०) ६२८ यान तजन । (न 

५६६ णद्‌ णेद्‌ संनिकर्प। (६२१) ६२५ दपु परिः । (१८५८५) 
५६७ मिद्‌ मेद्‌ मेधा-हिसिमोः । (६२०) ६२६ भज सेवायाम्‌ { १०५८) 
५९८ चुवु मृष उन्दं। (६२२, ६२६) ६२८ रन्ज रामे । (१ ०) | 
९६९ नृव वोने । (६२४ ) ६२८ दाप आत्मप 1 {१ < ६) 
६०० १ उचुन्दिर्‌ निशाने (६२५) ६२६ चिप दीप्ठी (१०१५०) 
६०१ च्वेणु सतौ । (६२६) ९६२५ य॒ज वधूजायाम्‌ (५०५१) 
६०२ खन्‌ अवदारणे (६२७) ६३१ इतरप त्री नेमे । (१९५२) 
६०३ चीवू आदाने (९२८) ९३२ वह्‌ प्रापणे । (१०५२) 
६०४ चायु पूजायाम्‌ । (९२६) ६३३ चेञ्च तन्तु्ताने (१०५५) 
६०५ व्यय गतो । (६३०) ६३४ ववे संवरणे । (१०५६) 
६०९ दागु दाने। (६३१) ६३५ दं स्पर्धायाम्‌ । (१०५७) . 
६०७ भेषु भये 1 (६३२) विभापिक्ताः । 

६०८ अस गतौ । (६३४) ९६३६ वस निवासे | (१०५४८) 
६०९ स्पश वाधने । (६३६) ६३७ वद्र वचने । (१०५८) 

६१० लषः कान्तौ । (६३७) ६२३८ दुओशध्ि गतिवुद्धौ । वृत्‌ 1. 


६११ चष भक्षणे । (६३) 
६१२ कष हिसायाम्‌ । (६३६) अत्मना: । 
भूवादय : समाप्ताः ।1१।। 


(१०५६) 
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१ अद्र] .. 

अद प्सा मक्षणे । (१, ४६) 
षस स्वप्ने 1 (६९) 

वश कान्तौ (७०) 

हन हिसायाम्‌ । (२) 

चु अभिगमने । (३९१) 

यु मिश्रणे । (२३) 

णु स्तुतौ । (२६) 

क्ष्णु तेजने (२८) 

ष्णु प्रस्रवणे । (२६) 

टुक्षु रुकु शाब्दे । (२७,२४,३३) 
इक्‌ स्मरणे । (३८) 


इण्‌ वीवा गतौ । (३६.३६.४१) 


या प्रापणे (४०) 

भा दीप्तौ । (४२) 

ष्णा शौचे । (४३) 

श्रा पाके । (४४) 

द्रा पलायनं । (४५) 

पा रक्षणे (४७) । 
रा लखा आदाने । (न, ४६) 
दाप्‌ कवने (५०) 

ख्या प्रकथने (५१) 

प्रा पूरणे (५२) 

सा माने । (५३) 

विद ज्ञाने । (५५) 

अस भुवि । (५६) 

मृजू शुद्धौ (५७) 

वच भाषणे । (५४) 

रुदिर्‌ अश्रुविसोक्षणे । (५८) 
ष्वप शये: । (५९) 

अन घस प्राणने । . (६१,६०) 
जक्ष भक्षणे । (६२) 


जागृ निद्राक्षये |. (६३) 


दद्द्र दुर्गतौ. (६४) ` 


- अदादयः. समाप्ताः ।। २ ॥ 


चान्दरव्याकरणम्‌ 


[ ११७ 
३४ चकासु दीप्तौ । (६१५) ` 
३५ शासु अनुदिष्ट । (६६) 
३६ यञच्क्‌ च । (७१) 
अतडानाः । 
३७ चक्ष वचने । (७) 
३८ ईर गतौ । (८) 
३६ ईड स्तुतौ । (€) 
४० ईश एेश्चये । (१०) 
४१ आस उपवेशनं । (११) 
४२ आङः शासु इच्छायाम्‌ । (१२) 
४३ वस आच्छादने । (१३) 
४८४ कसि गतौ । (१४) 


४५ णिसि चुम्बने । (१५) 
४६ णिजि शुद्धौ । (१६) 
४७ शिजि शब्दे । (१७) 


४८ वृजी वेने । (१६) 
४६ पृची संपकं । (२०) 
५० षूडः प्रसवे । (२९१) 
५१ शीडः स्वप्ने । (२२) 
५२ इडः अध्ययने । (३७) 
५३ दीधीडः दीप्तौ । (६७) 
५४ वेवीडः गतौ । (६) 
५५ ह्लडः अपनयने । (७२) 
` तडानिनः । 
५६ द्विष अप्रीतौ । (३) 
५७ दुह्‌ प्रपूरणे 1 (४) 
५८ दिह्‌ उपचये । (५) 
५९ लिह आस्वादने । (६) 
६० ऊर्णुग. आच्छादने । (३०) 
६१ ष्टु स्तुतौ । (३४) 
६२ तरू वचने । (३५) 
विभाषिताः । 


#। 


११८] 

१ ह हवने । (१) 

२ भी भये 1 (२) 

३ टी ठज्जायाम्‌ । (३) 
४ यप पाटनं | (४) 


पान्धव्याकरणम्‌ [ १ ट-२१यो 


; शिवु ३५ णत 
१३ जन अनेने 1 (२८) 
६८ ना रदुत्री । (२५) 

अतदानाः । 


१५ णिजिर्‌ नुष्धौी । (१६) 


ओहाक्‌ त्यागे । (८) ५९ व्रिचिनु वृधम्‌ । (१२) 
घृ क्षरणे । (१४) १८ व्रिघ्ट्‌ व्याप्तौ । वृत्‌ । (१६) 
७ क्रसु गत्तौ । (१६, ६७) न ददा दामे + (६) 

८ भस भत्संने । (१८) १६ दुघान्‌ दमय, घस्य । (१०,५) 
& कित ज्ञाने । (१६, २०) विगाचिताः 1 
१० तुर त्वरणे । (२१) २० माडः मानें । (६) 

१ धिष शब्दे । (२२) २१ यौद्दाद न्तौ 1 (४६) 
१२ घन धान्ये । (२३) तटःनिनौ । 
होत्यादयः समाप्ताः 1 ३ ॥) 

१ दिवु क्रीडायाम्‌ ! (१) श्न यो तनूकरणे । (३७) 

२ षिव तन्तुसंताने (२) १६ ष्टो छदने । {३द) 

३ ध्रिव्‌ सिवु गतौ । २० पो अवसानं । (३६) 

४ ष्ठिवु क्षिवु निरसने 1 (८) २१ दो अव्खण्डनें । (४९) 
१ क्नसु हरणे । (६) २२ राध साध संसिद्धौ । (७१) 
६ नृती नाटये । (£) २२३ व्यव ताडने । (७२) 

७ त्रसी भये । (१०) २८ पुप पृष्टौ । (५८३) 

८ कुथ पूतिभवे । (१६) २५ गुप ्लोपणे । (७४) 

& पुथ हिसायाम्‌ । (१२) २६ तुप प्रीती । (७५) 

१० गुघ वेष्टने । (१३) २७ दृष वैङृत्ये । (७९) 

११ क्षिप प्रेरणे । (१४) २८ छ्िष आलिद्धनं । (७७) 
१२ पुष्प विकसने । ( १५) २६ स्विदा पाके । (७६) 

१३ तिम ष्टिम ष्टीम अ्रभावें ३० क्रुध कोपे । (८०) 

(१६, १७} ३१ क्षुध वुभृक्षायाम्‌ । (८१) 

१४ व्रीड चोदने । (१८) २३२ गुध शौचे । (र्‌) 


१५ इष गतौ । (१६) 
१६ बृह्‌ शक्तौ । (२१) 
९७ जुष्‌ स्ुष्‌ जरायाम्‌ (२२, २३) 


& ^ €^ 


३३ षिध संराद्धौ । (८३) 
३४ रध हिसायाम्‌ । (रय) 
३५ णश अदशेने 1 (८५) 


धातु० ३६ तुप ~ ९८ त्री ] 
३६ तृप तुप्तौ । (८६) 
२३७ दप हषे । (८७) 
३८ दुह द्रोहे । (म) 
३९ मुह्‌ वंचित्ये । (८६) 
४० ष्णृह उद्विरणे । (€०) 
४१ ष्णिह प्रीतौ । वृत्‌ । (६१) 
४२ शमु दमु उपशमे । (६२, ६४) 
४२ तम्‌ काडक्षायाम्‌ । (६३) 
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५३ वसु स्तम्भे । (१०५) 
५४ प्युष विभागे 1 (१०६) 
५५ प्टूष दाहे । (१०७) 
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८० ऋधु वृद्धौ । (१३५) 

८१ गृधु अभिकाडक्षायाम्‌ (१३६) 
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। अतडानाः । 


स्वादयः समाप्ताः | ‰॥) 
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व विभाषिताः । ३८ विध विधाने । (३६) 
१३ कृती छेदने । ( १४१) ३९ जुन शुन गतौ । (३७, ४६) 
१४ खिद परिघाते 1 (१४२) ४० पड मृड सुखने । (३६, ३८) 
. १५ पिश्च अवयवे । वृत्‌ ।! (१४३) ४१ पुण प्रीणने । (४०) 
| | १६ ऋषी गतौ । (७) ४२ मृण हिसायाम्‌ । (४९१) 
१७ ओत्रश्चु छदने । (११) ४३ तुण कौटिल्ये । (४२) 
१८. व्यच. व्याजीकरणे । ( १२) ४४ पुण जुभे । (४३) 
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ˆ. २० उछी विवासे । (१४) ४६ कुण शब्दे । (४५) 
२९ छ गतौ । (१५) ४७ द्रुण हिसायात्‌ । (४७) 
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देप स्पक्ञं । (१२५) 
रुक रिख हिसायाम्‌ । (१२६) १ 
लिश विछ गतौ । ( १२७, १२९) 


तुदादयः समाप्ताः 
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१५ तृह्‌ हिसि हिसायाम्‌ (१८, १६) 
१६ उन्दी क्लेदने । (२०) 
१७ अन्ज्‌ व्यक्तौ । (२१) 
१८ तन्चू संकोचने । (२२) 


युजिर्‌ योगे 1 (७) १६ वृजी व्जैने । (२४) 
उद्ंदिर्‌ दीप्तौ । (ठ) २० पृची संपकं । (२५) 


अतडगनाः 1 
इन्धी दीप्तौ । (११) 


कृती वेष्टनं । (१०) २२ खिद दैन्ये । (१२) 
ज्जिष्य विदोषणे । (१४) २३ विद विचारे । (१३) 


पिष्ठ्‌ संचूर्णने । (१५) 
रुधादयः समाप्ताः 

तनु विस्तारे । (१ 
षणु दाने । (२) 
क्षणु हिसायाम्‌ । (३) 
चु गतौ । (५) 
तृणु अदने । (६) 
घृणु दीप्तौ । (७) 

। तनादयः समाप्ताः 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । (१) 
प्रीञ्‌ तपेणे 1 (२) 
श्री पकि । (३) 


> 


तडमानिनः । 


|| ७ |) 


ड्करञज. करणे । (१०) 
विभाषिताः । 

वन्‌ याचने । (८) 

मनु बोधने । (€) 
तडानिनौ । 


५ 


८ | 

मी हिसायाम्‌ । (४) 

\ पि यु वन्ने 1 (५, €) 
स्वः आप्रवणे ¡ (६) 


भ 


१२४ | 


. चतनरव्याकरणम्‌ [ धातु ०७क्नूयौ-४८व्‌्‌; श्चुर-१०पीड 


वन्ध वन्धने 1 (३७) | 
श्रन्य म्रन्थ संदे । (३६, ४१) 
मन्थ विलोडने । (४०) | 
कन्थ सदकेषणे । (४२) ` ` 
मृद क्षोदे । (४३) 

पृड मृड सुखने 1 (४४) 


, गुघ रोपे । (४५) 


कुष निष्कषं । (४६) 


क्षुभ संचलने । (४७) 


णभ तुभ हिसायाम्‌ 1 (४८,४९ ) 
विक्ड वाधने ! (५० ) 

अदा भोजने! (५१) 

{उध्रस्‌ उञ्छे । (५२) 


२ इष आभीक्ष्ण्ये । (८ ५२) 


विष विप्रयोगे ।! (५४). 
पृष पृष्टौ । (५७) | 
प्रृष प्टष स्तेहने 1 (५५, ५६) 
मृष स्तेये । (५८) 
खव प्रादुभवि । (५६) 
अतडनाः । 
वृडः संभक्तौ । (३८) 
तडननी । 


¦ कद्व अनृतभाषणे। (६ ) | 


लड उपसेवायाम्‌ । (७) -- 
मिद स्नेहने । (=) 
लड़ उत्क्षेप 1. (९) 


७ क्नूयी राब्दे 1 । २६९ 
८ पून्‌ पवने । (१२) ३० 
६ ल्‌ छेदने । (१३) २१ 
१० स्मृ छादने (१४८) ३२ 
११ ज हिसायाम्‌ (१५) ३३ 
१ वृ वरणे । (१६) ५ 
१३ धूञ्‌ कम्पने 1 (१७) ३५ 
१४ प्रहु उपादाने । (६१) ३६ 
विभाषिताः। २३७ 
१५ मु हिसायाम्‌ । (१८, २२) ३८ 
६ पृ पूरणे । (१६) ६९ 
१७ भृ भत्संने । (२१) ४० 
१८ दुं विदारणे 1 (२३) ४१ 
१९ जञ जरायाम्‌ । (२४) ४२ 
क नये । (२५) ४३ 
२९१ गृ शब्दे । (२) ४ 
२२ ज्या हानौ । (२६) भ्‌ 
२३ ब्ठी री ऋ गतौ । (३२,३०,२७) ४६ 
२४ ट्टी द्रवीकरणे । वृत्‌ । (३१) ४७ 
२५ त्री वरणे । (३३) 
२६ भौ भये 1 ठ 
२७ क्षिष्‌ हिसायाम्‌ 1 (३५) 
२८ ज्ञा अववोधने । (३६) 
चादयः समाप्ताः ।} € | 
१ चुर स्तेये । (१) धक. 
२ चिति स्मृत्याम्‌ । (२) ७ 
३ यत्रि संकोचने । (३) ~ 
४ स्फ्डि पर्हिसे । (४) € 
५ खक्ष लोक्‌ दशने 1 (५, २३६) १० 


१. हमे तया मावकीधे धातुपाठे ध्र 


पीड वाधायाम्‌ । (११) 


न्‌ उञ्छे“ “ घ्रन्‌ उञ्छे" इति धातुः! एतद्धिषथे 


मायवः एवं निदिलति-“ जत्र क्षीरस्वामी उकारं घत्ववयवमाद। तन्मते उध्रस्नाति, उध्- 


याचका 


र" इत्पादि । (माव वृ० प° ३७४) 


धातु० ११ ऊजं-७४ कटि | चाच्न्याकरणम्‌ 
११ ऊजं वरे । (१६) ४३ 
१२ कुट छेदने । (२३) ४ 
१३ पुदट अल्पीभावे । (२४) ५ 


१.४ 
१५ 
१९६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
(: 
२४ 
२ 
२७ 


अद्र अनादरे ! (२५) 

घट चलने । (८७) 

खदु संवरणे । (८९) 

षटु हिसायाम्‌ । (६०) 

दण्ट स्तेये । (२७) 

ठ गतौ । (२६) 

तुजि पिजि हिसायाम्‌ । (३०,३१) 
तिज निज्ञाने । (११०) 

व्यप कूट दाह । (६६, ३४४ ) 
नट नाटये । (१२) 

शल्कं वल्क भाषणे 1 (३४, ३५) 
स्फिट अनादरे । 

पथि गतौ । (३६) 

पिच्च कुट्रुने । (४०) 

छदि संवरणे । (४१) 

२६ श्रणु दाने । (४२) 

३० तड आघाते । (४३) 

३१ खड खडि भेदे । (४४) 

३२ कडि खण्डने । (४४) 

३२३ वडि विभाजने । (४८) 

३४ भडि कल्याणे । (५०) 

३५ दुस्त वञ्चने । (५२) 

३६ चुद संचोदने । (५३) 

३७ वदि अभिवादनं । 

३८ विद वेदनायाम्‌ 1 (१६८) 

२९ श्रा पाके । 

४० ज्ञा तोषणे । 

नक्क धक्क नादान 1 (५४, ५५) 
९ चक्कं सुक्क व्यथने । (५६) 


५ 


0 ^< 


© 


४. 


४६ 
४७ 
४ 
४६९ 
भ 
५९१ 
५२ 
५३ 
भ 
५ 
५६ 
१७ 
8 
५९ 
६० 
६१ 
६२ 
६२ 
21 
६५. 
६६ 
६७ 
६८ 
६६ 


० 


© 


७१ 


७२ 
७३ 


[ १२५ 


क्षल रौचे । (५७) 

तक प्रतिष्ठायाम्‌ । (५८) 
तुल उन्मान । (५६) 
दुल उत्क्षेपे । (६०) 
वृजी वजंने । (२७० ) 
पुल महत्वे । (६१) 

चुर निमज्जने । (६२) 
पाल रक्षणे ! (६९) 

लष हिसायाम्‌ (७०) 

चुट छेदने । (७२) 

मृट संचूणेने 1 (७२) 
पसि नाशने । (७४) 
छवि गतौ । 

क्षपि क्षान्तौ । (७८) 
क्षजि कृच्छजीवने । (७६ ) 
पूज पुजायाम्‌ । (१०१) 
जड प्रेरणे । ( १०५) 
पचि विस्तारे । (१०६) 
सूच पंशुन्ये । (३२७) 
कृत संशब्दने । ( १११) 
रप वचने । 

मत्रि गुप्तिभाषणे । ( १४०) 
तत्रि कुटुस्वघारणे ¦ (१३९) 
ल ईप्सायाम्‌ । (ण्ठ) 
चचं अध्ययने । ( १७२) 
मान पूजायाम्‌ ! (२६६) 
घुषिर्‌ विशब्दने । ( १८७) 
उन परिहाणौ । (३४२) 
संग्राम युद्धे 1 (३७६) 
छद अपवारणे । (२९०) 
मागे अन्वेषणे 1 (३०२) 
कठि शोके । (३०३ ) 


१२६ 

७१५ मज्‌ दौचे । (३०४) 
७६ मष क्षान्तो । (३०५) 
७७ धृष प्रसहनं । (३०६) 


७ 
७९ 


कथ वाक्यप्रवन्धे 1 (३०७) 

वर ईप्सायाम्‌ । (३०८) 

गण संख्याने । (३०६) 

राठ दव सम्यभाभाषणे । (३१०) 
रहं त्यागे । (३१२) 

ष्टन गद देवशब्दे! (३१३,३१४) 
रच प्रतियत्न । (३१८) 


, कल संस्थाने । (३१६९) 


मह॒ पूजायाम्‌ । (३२१) 
स्पृह्‌ ईप्सायाम्‌ । (३२५) 


८ शीट उपधारणे 1 (३३२) 


साम सान्त्वनं । ८३३३) 
गवेष मागणे । ( ३३७) 
वास उपसेवायाम्‌ । (३३२) 


नित्यण्यन्ताङ्चुरादयः समाप्ताः 


चान्धन्याकरणम्‌ 


९२ 


< 
९ 


६६ 
१ ०० 
१०१ 
१०२ 


१०३ 


१०४ 
१०५ 


[ घातु ७५ मुजू-१०५ श्ेताश्च 
निवास आच्छादने । (३३६) 
भाज पृथक्‌क्रियायाम्‌ । (३४०) 
ध्वन शब्दे । (३५४ 


स्तन चार्यं । (३४८६). 
षु 


प्रग्रहण । (३५१) 

मृग अन्वैपणे । (३५२) 

कुह विस्मापने । (३५३ ) ` 
स्थूल परिवृंहुणे । (३५६). 
अर्थं याञ्चायाम्‌ । ( ३५७.) 

गर्वं माने । (३५६) .. 

मिश्च सपक । (३७५) 

सुपो वात्वर्थे वहम्‌ इष्टवच्च । 


(३८६) 


[9 


णि अद्धनिरसने 1 ( | 
शरेताश्च-अखतर-गालोडित-ह्र- ` 


काणाम्‌ अश्च -तर -ईइत-ककपिश्र 


(३६४) 


। १० ॥1. 


क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकंकोऽ्थ॑ः प्रदशितः । 


प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः ॥। 


1\ धातुपाठः समाप्तः ॥ 
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अमेः भुक्‌ च (उणादि). ३।११०। 


अम्वा-अम्ब-गो-भूमि-दि-त्रि-कु-रोकु-रञ्छूु- ` - १ 
अडग्‌-मन्ञि-पृञ्च-वहिस्‌-दिवि-अग्निभ्यः 


स्थः दार. 


अम्वार्थानाम्‌ अडक्ेकानां हस्वः ६।२।४५। ` : ` ¡ 
अम्‌ सौ संवृद्धौ ५।४।५१।. ` ५ 
अयःशूल-दण्डाजिनाभ्यां . ठक्‌ ४।२।८२्‌। `. ` 


अयानयं -- अज्ञाला ] 


चाच्व्याकरणम्‌ १३१ 
अयानयं नेश्रः ४.२।१४। अल्पे ४।३।६६1 ` 
अय्‌ आम्‌-अन्त-जालु-जाय्य-इत्तुषु अल्पे ४।४।१२५। 
५।३।६६। अल्लोपः अनः ५।३।१३०। 
अपि रः ५।१।५। अवक्रयः ३।४।५२॥ 
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तथा प्रव्येकधातुभिः सहु श्रादा 
~ `: . वद्धा निदिष्टाः 1 श्रत तेषां घातुनामकारादिकोऽनुक्रमः प्रकादितः । तत्र सर्वव्ा- 


. धातुपाठः समायात्तः । तव दद गरा दशिता 


च ॥ 
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भैमुद्रणदोषाद्‌ हष्टिदोषास्ततिमान्याच्च ध्रस्या श्रपि कार्चनशुद्धयोऽत्र संजातास्ताः . ` ` 
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॥ इति समाप्तं सर्वाद्धं चान्दरव्याकरणसंोधन-संपादनम्‌ ॥ 


राजस्थान पुरातन: ग्रन्थमाला 


व्रात सम्पादक पद्श्नी सुनिः जिनविजय, पुरातत््वाचायं . . 





...पकाशित-यन्धं ` 


, (क) संस्कृत-प्राकृत ` ` ` 


. प्रमांणनञ्जरी (्रन्याङ्कु ४), ताक्रिक चरंडामशि सर्वंदेवाचार्थक्ृत ‡ भ्रहयारण्य, बलभन्र,. 
` ` वामनभटु कृतः टीकात्रयोपेत; सम्पादक ~ मीमांसान्यायकेसरीः १० पदुाभिंराम चास्वी 


ˆ विद्यासागर (७-1-१०६), १६५३.६० 1. ` ` .. ` `“ ` मुः ६.० 
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. -यन््रराज-रचन। (ग्रन्धाङ्ु ५); महाराजा सवाई जयसिह कारितः; संपादक.- स्व० 
` पं० केदारनाथंःज्योत्ति्िद (८२८), १९५३ ई० । ` मू. १,७५ 
= : महषिकरुल्वभवम्‌, भाग १ (ग्रन्धाङ्कु ६) स्व० पं० मधुसुदन श्रो प्रणीत, मम. पंण 
` गिरिधर शर्मा. चतुर्वेदी द्रा सम्पादित एवं. हिन्दी - व्याख्याः संहिते (५६--२६१), 
१९५६ ई०-। ५ नः मू. १०.७५ 
 मंहषिक्रुलवभवम्‌. (मूलमात्र) (ग्रन्थाङ्ु' ५६), स्व० पृं? मधुसूदन श्रोका-प्रणीत 
` -संपादक -पं° प्रदयम्न म्नो (१६१३३ -1-१ ०), १६६१ ई०॥ `` मू. ४.०० 
: तकेसंप्रहु; प्रत्तभट्कृत (ग्रं ९) टीकाक्रार क्षमाकल्या।रगसि; संपादक ~ 1० जितेद्र 
. जेटली, (१७७४), १६५६ ई० 1 ‡ ` :: । ` ` भु. ३.०० 
. "कारकसंवंधोद्योत, (ग्र० १८) १० रभसनन्दीकृत; कातन्त्रव्याकरणापरंक रचना 
संपादक - ° हरिभ्रसाद शास्वी (२२--३४). १९५६ ई० ॥ ध मू. १.७५ 
७. ` वृत्तिदीपिक्ा (ग्र० ७) मौनिषृष्णमटकृत; संपादक - स्वं "प पुरुपोत्तमशर्मा चतु- 
“वदी, साहित्याचा्यं (६-५४-१२); १९५६ ई०। ॑। मु. २.०० 
. इष्णगीति (ग्र १६) कवि सोमनाथ विरचित, राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेमकाब्य; 
..--संपाद्रिका ~ डं° कु° प्रियवाला गाह (२७--३२), १६५६ । , .. . : मू, १.७१ ` 
“` शब्दरत्नप्रदीप. (ग्र० १९), श्रज्ञातकतुःक, चह्ंथ क"राग्दकोश; ;सं पादक. डाँ ° हरिपिसाद 


शस्त्री (१२४४), १९५६ ई० \ ~ ` : :. भू. २.०० 


नृत्तसग्रह (ग्र, १७), श्रजञातकतुक; संपादिका.- डँ कु ° प्रियवाला शाह.(६ -{- ४) 
१६५६ ३० 1 


. श्वद्धारहारावलीः (ग्र०.१५)..श्री हपंकवि विरचित `. संस्छृत-गीतक्राव्यः चयानि. ` ` 


मु- १.७५ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 
२१. 
२२. 


२३. 


२४. 


[ २ | 


राजविनोदं महाफाव्य (ग्र० ८), महाकवि उदयराज प्रणीत, अरहुमदावाद के सुलतानः 


महमूद वेगड़ा का चरिव्र-वणंनः; संपादक ~ श्री गोपालनारायण वहूरा (रन-+-४४) ` 
१९५६ ई० । मू- २.२५. 


चक्रपाणिविजय महाकान्य (ग्र० २०), भट लक्ष्मीधर विरचित; उषापरिणिय संकंधौ . 


व्रयावधि ग्रन्नात कान्य; संपादक -के. का. शास्त्री (७-- ११२), १६५६ ई० 1 
मू. २.५५ 


तृत्यरत्नको्ञ (प्रथम माग) (ग्र० २४), महाराणा कुम्मकणेकृत, संगीतराजरल्न- . . ` 


कोपान्तगेत; संपादक ~ प्रो° रस्िकलाल दछौ° परीव एवं ॐं० कु० त्रियवाला शाह 


(७ ~+ १४४) , १९५७ ई०। म्र. ३.७ ` .. 


उकितिरत्नाकर (ग्र० १२), साधुसुन्दर गणि विरचित, संस्कृत एवं देशी चव्दकोषः; .. ` 


संपादक ~ पद्मश्री यनि जिनविजय पुराततत्वाचायं (१०-- ११८), १६५७ । मू. ४.७५ व ॥ 
दुर्गापुष्पाज्जलि, (ग्र० २२), म. स. पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी प्रणीत; संपादकपंण्श्री. ;; 
गङ्खाघर द्विवेदी (३९६-- १४७), १६५६ ६० । । | मू. ४.२५. ` 
फर्णकुतुहल एवं कृष्णलीलामृत, (ग्र ० २६), महाकवि भोनानाथ, जयपुर नरेन सवाई . ;. 
प्रतापरसिह समाश्रित विरचित; संपादक - श्रौ गोपालनारायण बहुरा (२५--३०); ` . 
१६५७ ई० । + १1. 


ईइवरविलास-महाफान्यम्‌. (ग्र० २६), कविकलानिषि श्रीकृष्णभदर विरचित, जयपुर ` । 


निर्माति सवाई जयर्सिह हारा श्रनुष्ठित् श्ररवमेध यज्ञ का प्रत्यक्ष वर्णन `एवं जयपुर्‌ `. । 


राज्येतिहास सम्बन्धी श्रनेक संस्मरण संवलित महाकाग्य; संपादक ~ स्व० कचि. . 


शिरोमणि भहु श्रौ मथुरानाथ चास्त्री (७६-1-२६३), १६५०० । म्‌. ११.५० ` १ 


रसदीधिका, (ग्र० ४१), कवि विद्याराम प्रणीत, संस्कृत रसालङ्कारपरक. सरल एवं ` ् 
लघु कृति; संपादक ~ श्रौ गोपालनारायण बहुरा (१२--८०) १९५६ ई०। म्‌. २.००. . 


पदचमुदतावली, (ग्र ० ३०), कविकलानिचि श्रीङृष्णभद विरचित,  श्रनैक साहित्यिक 
एवं एतिहासिक पद संग्रह; संपादक ~ स्व ० कविकश्शिरोमखि भट श्री मथुरात्रायशास्त्रीः `... 
(२० 1१४६), १६५६ । | „अ म-० 


काव्यश्रकाश, भाग १, (ग्र० ४९), मूल ग्रन्थकार मम्मटाचार्यं के समकालीन भट. 


सोमेश्वर कृत "कान्यादशं संकेत सहित, जसलमेर के जेन प्रन्थभंडारों से प्राप्त प्रचीन. -... 


प्रतिक श्राघार पर संपादितः; संपादक श्री रसिकलाल दछो० परीख (४ +-३५२) 


` १६५६ ई० । 1 ९८ 4. 


काव्यत्रकाश्च भाग २, (ग्र० ४७), संपादक - श्री रसिकलाल. छो० ` परीत ` (२२ 
११०६४), १६५६ ई० । . . ` मू. ८.२५ 


। चस्तुर्नकोश, (ग्र ४५) श्रज्ञातकत्‌ क, संस्कृतः का सामान्यज्ञान-कोद; संपादक ~ ˆ ,. 

डा० कुः० प्रियवाला शाह्‌ (€ -६४); १६५६ । „ 4 बुः 
दशफण्ठवयम्‌, (ग्रं २३), म. म. प° दुर्गाघ्रस।द द्विवेदी छत, रामचरितरौरक -संस्कृत- ` .. ` . 
चम्बु; सपादक -श्री गङ्धाघर्‌ द्विवेदी (४-- १५६), १६६० ई० 1 सू, ४.०९ ~. 


२ 4 ॥॥ 


ह. 


[ ३ | 


की भुवनेश्वरी महास्तोत्रम्‌, (ग्र ° ५४} पृथ्वीघराचायं विरचितः, कवि पद्मनाभ प्रणीत 
-भाष्यान्वित, पृजा-पञ्चाद्खःदि संवलित; संपादक -श्री गोपालनारायण बहुरा (१ 


१६६), १६६० ई०। ३.७५ 


रत्नपरीक्षादि सप्तग्रन्य संग्रह, (६०) दित्ली-सुल्तान श्रलाउदहीन खिलजी के पूद्राधीक्षक 
सक्र फे विरचित, मघ्यकालीन भारत कौ प्रारथिक्र दज्ञा एवं रत्नपरीक्षादि वस्तुजात- 


संग्रहादिक विषयों पर विस्तृत विवेचनार्मक ग्रन्थ; संपादक - पद्मश्री मनि जिनविजय 


`` पुसतत्त्वाचारये 1 मू. ६.२५ 


२ ७ | ॥ 


स्वयस्मूद्न्द, (ग्र १७) कवि स्वयम्भू कृत, दसवीं शताब्दी में रचित्त प्राकृत एवं अ्रप- 
श्र छन्दःशास्व पर श्रलम्य कृति; संम्पा० भो. एचन्डी० वेलणकर (२५-- २४४) 


१६६२ ई० । मु. ७.७५ 
२८. ` 


वृत्तजातिसमुच्वय, (ग्र० ६१), कवि विरहाद्धु कृत, ७वीं शताब्दी मे प्रणीत संस्कृत 
एवं प्राकृत छन्दःास्व पर प्रलभ्य कति; संपादक प्रो० एच. डी. गेलणकर (३२ 


'- . १४४}, १९६२ ई०। | म्‌. ५.२५ 


२६. 


कविदपेणं, (ग्र० ६२), भ्रज्ञातक्रतृ क, १३बीं शताब्दी मे रचित श्राकृत-सस्ृत छन्दः 


शास्त्र पर श्रनुपम कृति; संपादक -भ्रोऽ एच. डी. वेलणकर (५२--३५६) 


३०; 


वृत्तमुक्तावली, [म्र ६६), कविकलानिधि श्रीकृष्एभट्‌ प्रणीत्त, गोदिक एनं संस्कृत 


` छन्दःशास्त्र पर दुलभ कृति; संपादक -स्व० पं० श्री मथुरानाथ भटु (१७७६) 


३९ 


३४. 


५४. 


, १६६३ ई० । : ` : . 4 । २३.७५ 


कर्णमृत्श्रपा, (ग्र° २) सोमेक्वर भद इत (१ ३वीं शतान्दी) मध्यकालीन संस्कृत -कन्य- 


` संग्रह, जैसलमेर के जंन-भंडारों से प्राप्त श्रलम्य प्रति के प्राघधार पर; संपादक - 
` पद्मश्री मनि जिनविजय, पुरात्तत्वाचायं ; (१०-- ५६), १६६३ ई० । म्‌. २.२५ 
पदार्थ रत्नमजञ्ज्‌षा, (ग्र. ३८) , श्रीकृष्णमिध प्रणीत दकशंनशास्व की वकषेषिक वाखा 
पर श्राधारित, जसलमेरके जन-भंडारोंसे प्राप्त प्राचीन प्रति के श्राधार पर संपा- 


दितः; संपादक ~ पद्मश्नी मनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचायं; ` प्रस्तावना ~ श्री दलसुख 
` मालवणिया 1 (७४४) १६६३, ई० 1 - ` [ मू- ३.७५ 


४ 


रिपु राभारती-लघु-स्तव, (ग्र० १), लघ्‌वाचायं प्रणीत वागौदवरी .स्तोच, ` सोमिलक 
सूरि (१३४० ई०} कृत टीका सहित; संपादक-पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचारयं 
- (१०५६) ई०. १६५२ ० 1... ¢ ३.२१ 


भाहृतानन्दे, (ग्रं० १०) रधुनाथ कवि छतः प्राकृत भावा व्याकरण संबंधी महतत्वपूखं 


" रचना; .संपादक ~ पद्मश्री मुनि जिनविजय, धुरातत्त्वाचायं (१७--५२ 1-५३-७६) 


१९६२ ६०" : ८ (१ ५ ` ~ ~ भरुः ४.२५ 
इन्दरश्रस्थ-प्रबन्ध; (ग्र. ७०), श्रक्ञात कत्‌ क, -दित्ली क प्रारस्भिक- शासको के विषयमे 


~. ेतिहासिक्त कान्य; संपादक ~ 1० दक्षरथ.सर्मा {८+४६) १९६३ ई० । मू. २.२५ 





१०.: 


११. 


| ४ | 
(ल) राजस्थानी - हिन्दी 


कान्हडदे प्रवन्ध, (ग्र० ६१), महाकवि प्रन।भ विरचित, सुल्तान श्रलाउटीन खलजी - . 


के हारा जालोर दुगं के प्रसिद्ध घेरे रादि का वंन; संपादक-प्रो० के. वी. व्यास ~ 
(२२२७५) १६५३ ई० । । ~). 9.1. 


षयामलां रासा, (्र० १३), एवि जानकृत, फतेहपुर के. नवाव व्रलफर्वान तथा राज. ध प 
पूताने के क्यामखानी मुस्लिम राजपूतों के उद्गम श्रौर इतिहास का. रोचक . वर्णन; ` ४ 
सपादक -डा० दशरथ दर्मा प्रर प्रगरचन्द मेवरलाल नाहटा. (५९१२). ४ 
१९५२३ इ ० । त - मू. ४.७५. 


लावा राता, (ग्र १४} च्रपर नाम कुमेवंशलयशप्रकाश, गोपालदान कविया कृत, नरका 
(कच्वाहा ) राजपूतों प्रौर पिडारी पठानों के वीच हृए पांच युद्धो कां समकालीन ` 


भरोजस्वौ वंन, संपादक-श्रौ महतावचन्द खारेढ्‌, (१६ -{-८६) १६५३ ई०।.ू. २.७५ ६ 9 


वाकीदास री स्यात, (२१) वांकोदास् कृत, राजस्थान के प्राचीन एेतिहासिक् विव ` | | 
रणो का प्रग्र ग्रन्थ; संपादक ~ श्री नरोत्तमदास स्वामी (६ -- २१८) १६५६ ई० 1 
मू, ५,५० 


राजस्थान साहित्य-संग्रह, भाग १, (ग्र २७} राजघ्यानी भाषा मे. रचित .परतिनिधि. ` । ९ 


ग्य क्थासग्रह; सपादक श्री नरोत्तमदास स्वामी (१४--५२). १६५७ ई०.॥ ` 


॥ । मु. २.२५ .. - ५ 
राजस्थानी साहित्य-संग्रहु, भाग २, (ग्र ० ५२ ) तीन रेतिहासिक वेतण-वगडावत, ` [४ 
प्रतापसिह महोकमर्सिह्‌ मरौर वीरमदे सोनभिरा; संपादक - डा० पुरषोत्तमलाल मेना- ` 


रिया, (२४--१०८) १६६० ई० । ५ ५ 4 29. 


` कवीन्द-कलपलता, (ग्र० ३४), मुगल बादशाह शाहनहां के समक्ताकीन . कवीन्द्ाचायं. - ~ ` 


सरस्वती कृत; संपादक ~ रानी लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (७-{-५५-{-५) १६८ ई० 1 - 
मू २.०० ` 


~ चजुगलविलास, (ग्र ° ३२), कुशलगढ्‌ के महाराजा पृथ्वीसिहजी. ्रपरनाम कवि पीथल । -५२ 4 
करत; संप्ादिका ~ रानी लक्ष्मीकुमारी चरु्डावत :(५-- ५०) १६१० ई०1 . मु. १.७५ ` 
* भगतमाल, (४३) चारणा ब्रह्मदास दादुपथी कृत; संपादक - श्री उदयराज उज्ज्वल. ` । ~ ४ 
(५-{-६४) १६५६ ई० । | . मू. १.७५ 5 


साजस्यान पुरातत्व मंदिर फे हस्तलिखित म्रन्थोंको मुचो, भाग १,..(ग्र०४२्‌) ० | । 
` . स० १६५६ तक्र संग्रहीत ४०००.ग्रन्यों करा वर्ग्ित सचीप; संपादक ~ पदयश्नी मुनि - : , 


जिनविजय, पुरातत्वोचायं (२-1-३०२-- २०) १६५६ ई०.। मू ७१५०. 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रन्थो की सुची, भागं २,.्र० ५१) - १ । ¢ 
--७८५५ तकके प्रयो का सूचीःपन् {२-- ३६१ ) १६६० ₹०.। संपादक --श्री-गोपाच- `` 


नारायण वहुरा । ८ म्‌. -१२.०९ . ` ` , 


१२. 


१३. 


१.४, 


१५. 


१६. 


१७४, 
१ (1 


. का विवरण; संपादक ~ डं° पृरषोत्तमलाल मेनारिया (२-1-६१) १९६१ ई० । 


{५ | 


राजस्थानी हस्तलिखित-ग्रम्थ-सुची, भाग १ (ग्र ४४) माच १६१८ तक्के ग्रन्थोका 
विवरण; संपांदक ~ पद्श्री मुनि जिनविजय, पुरातत््वा चाये, (१९६० ई०} । 


म, ४,१९०५ 
राजस्थानी हस्तलिखित-प्रन्थ-सुचो, भाग २ (ग्र० ५८) १६५०८५६ के संग्रहीत प्रधी 


म्‌. २.७१ 


स्व० प्रोहित हरिना रायणजी विद्याभूषण प्रन्य-संग्रह्‌ सुची, (ग्र० ५५), संपादक -श्री 
गोपालनारायण वहुरा श्रौर श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी (०-१६३-३८) 
१६६१ ई० । मू. ६.२५ 
सुहता नेणसी री स्यात, भाग १. (ग्र° ४), मुहता नैणसी हत साधारणः राज- 
स्थान देशीय एवं मुख्यतः मारवाड राज्य का प्रथम प्रामाणिक एतिहासिक ग्रन्थ; 
संपादक -भ्रा० श्री वदरीप्रसाद साकरिया (११३९५), १९६० ई० । म्‌. ८,५० 


मु० नण री श्यत्त साग, (्र° ४६), सं०भ्रा० वदरीप्रसाद साकरिया (११-- ३४३) 
१९६२ ई० । ` ` मू. ६.५० 


 भ०सं० री ख्यातभाग र, प्र० ७२२२६१५) १६६४ ई० + मू. ८.०० 


सुरजप्रकास भाग १, (अ्र० ५६), चारण करणीदान केविया कृत, सामास्य खूप से 
मारवाड का हेत्तिहासिक विवरणं व विशेषतः जोधपुर के महाराजा प्रभयसिहुजी व 


५ 
 सरवुलन्दलान के बीच हुए श्रहमदावाद कै युद्ध का समकालीन वणन; संपादक श्री 


१६. 


२. 


९१. 


सीताराम लाठछस (२०३ १० --२७), १६६१ ई०। म्‌. ८.०० 

सुरजप्रकाश भाग २, (ग्र° ५७), संपादक श्री सीताराम चाठस (६ -1-३६२ ६१) 
१६६२ ई० । ` | मू. ६.५० 
„ भाग ३, (ब्र० भन) ध (९७ -२७५-{-०४) 

१६६३ ई० । म्‌. ६.७५ 


नेहतरंण, (ग्र ° ६३), वृंदी नरेश राव बुधर्सिह हाडा कत, कान्य चास्वीय श्रन्थ 


. संपादकः~ श्री रामप्रसाद दाघीच (३२--१२०), १९६१ ६० । मू. ४.५० 


२ *' 


(१ 


२३ 


२. 


" ” "न 


मस्य-प्देश कौ हिन्दी-साहित्य को देन, (ग्र ° ६६}, लेखक 1० मोतीलाल गृप्त, 


पूर्वी राजस्थानं मेँ हस्तलिखित ग्रन्थो कौ खोज विषयक शोध-प्रबन्ध; (६-1-२९६) 


१६६० ई० । म्‌,`७,०० 


` राजस्थान मे संस्छृत साहित्य कौ खोज, (ग्र० ३१), श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी द्वारा प्रोफेसर 


एस. श्रार. भाण्डारकर लिखितःहस्तलििंत संस्कत ग्रन्थो. की खोज से मध्यप्रदेश व 
राजस्थान भे १९०५-६ ई० भे कौ गई खोज-रिपोटं का हिन्दी श्रनुवाद (२-[-७७ 
-{- १६), १९६३ ई० । मू. ३.०० 
समदर्शी प्राचायं हरिभेद्र, (ग्र ° ६८) लेखक पं० सुखलालजी हिन्दी श्रनुवादक- 
शान्तिलाल म. जनः राजस्थान के गण्यमान्य साहिव्यकार एवं विचारक श्राचार्यं हरि 
भद्र का जीवन-चरिव्र मरौर दशन, (८-1- १२२), १६६३ ई० । मू. ३.०० 


२१ 


२४७. 


२८, 


२६. 


३९१. . 


३२ 


५ 


1.41; 


दीरर्वाण, (म्र° ३३), ठादी वादर छत, जोवपुर्‌ के वौर-चिरोमणिं वीरमजौ राठौड 
संदी रचना; संपादिका ~ रानी लक्ष्मीकूुमारी चूंडावत (१६--६२-+-११२), 
१६६० ई० । ` मू ४.५ 
वसन्त-विलास पायु, (ग्र० ३६), श्रज्ञातकतु क, १२बीं शताब्दी का एक प्राचीन राज- 


स्थानी मापा निवद्ध श्युंगारिक कान्य; संपादक - एम. सी. मोदी, (१४--११६), ` 


१६६० ई० । मू. ५.५० 
दषमणीहुरण, (ग्र ० ७४), महाकवि सयाजी [मूला त्त; राजस्यानो भक्तिकान्य; 


संपादक ~ डं° पुरुषोत्तमलाल मेनार्या (५२-}-११३) १६६४ ई० । मू. ३.५० . 


बुद्धि-दिलास, (ग्र ० ७३), वखतराम साह कृत, जयपुर के संस्थापक सवाई जय्िहजी 
7 समकालीन रेतिहासिक वणन; संपादक श्री पद्यवर पाठक (२४--१७६) 


१६६४ ६० । म्‌. ३.७५ ` 


रधुवरजसगप्रर्ास, (० ५०) चारण कचि किसनाजी श्राढा कृत, राजस्थानी भाषा 
का कान्यशास्वोय प्न्य; संपादक -श्री सीतारामजी लाठढ्स (२०२७६) 


१६६० ई० । । ; मू. ८.२९... 


सन्त कवि रज्जव : सम्प्रदाय ओ्रौर साहित्य (ग्र. ७६) : लेखक -डा० त्रजलालं वर्मा 


(८४ ३१५--२१६--३१४), १६९५६३० 1 ` मू.७.२५ .. 


प्रतापरासो-जाचिक् जीवण कत, {ग्र. ७५}; श्रलवर राज्य के.संस्थापक रावरा्जा 
प्रतापसिहजी कै यौ्यं का एेतिहासिक. चणंन, भषा-रास्त्रीय विशिष्ट श्रघ्ययन सहित, 
सम्पादक ~ इ।० मोतीलाल गुप्त (१६६- ११०८), १६६५ ई०। .. मु. ६.७५ 
भक्तमाल, (ग्र. ७८) राघोदास कृत, चतुरदास कत टीका; दाद्ूपन्यीय भक्त नामा- 
वली श्रौर विवरण, सम्पादक~श्री श्रगरचन्द नाहटा (३८-!-२८-}-२८६) १६६५ 
ई० 1 ` . मू. ६.७५ 
(ग) श्र॑ग्रेजी क 
संस्छत घ प्राकृत प्रन्यो का सुचीपत्र साग १ (प्र० ७१), राजस्थान प्राच्यविदया प्रति- 
प्ठान, जोवपुर-संग्रहु का स्वरित रोमन-लिपिमे ४० ०० ग्रन्योंका सुचीपत्र, श्रं में 


विद्विष्ट अ्रन्वीं के उद्धरण; पादक पश्री. मुनि जिनविजय, पुरातच्वाचायं 


(१६८६1 ३७३ १५६), १८६३ ई० । मू. ३७.५० 
र भाग.२ श्र (० ७७), संपादक पद्मश्री मनि लिन . 
विजय, पुरातत्वाचाय, {१६७० + २२६ € ६), १६६४ ०1. , मू. ३४.५० 


सुचना~ पुस्तक विकता को २५५६ कमीशन दिया जातारह। .. 
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